१ 


ॐ 


एकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ 


"2 


[सितं उपनिषद्ररूप पमाशोके मध्य राजा के समन यह उप- 
ध्‌ उत्तम होने से मस्तकस्वरूपहै । एतदर्थही इसको सडक उप- 
नेषद्‌ कहते \ ओर इस उपनिषद्‌ मेँ तीन सुंडकहें ओर प्रत्येक 
पडक के दोदो खंडं इसलिए इसके तीन सुंडक ओर छः खंड है । 


चिह्ध भावार्थं ॥ 


[ इस ष्विह्णास्तर मृलमन्त्रके वाक्य ॥ 
{इस चिहान्तर वाक्योके-अक्षराथं ॥ 

> इस विहान्तर अन्य श्चुतियोके प्रमाण ॥ 
) इस चिह्ान्तर पथ्याय वा शेष विशेष ॥ 
]-इस चिहान्तर विसेषा्थं ॥ 


ॐ तत्सत्‌ बह्म नमः 


अ्रथववेदीय युरुडकोपनिषदप्रारस्मः । 


~~न ट्द-~----------- 





ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभव विश्वस्य कत्त वः 
नस्य गोप्ता । स ब्रह्मविदां सववियाप्रतिामथयाय 
व्येष्ठपुत्राय प्राह \ १ ॥ 


. भाषा टीका का आरम्भ) 


हे सोस्य) नह्यादेवार्नाप्रथमःसम्बभूर्वात्रह्यादेवताञओओके मध्यं 
प्रथम होताभया।[जह्मोपनिषद्‌ ओरगर्भो पनिषद्‌ आदि अथर्वणवेदः 
के वेतसे उपनिषदे । तिनको शारीरक सूत्रे भाष्यविषे अनुष 
गीहोने करके तिनकाष्ास्यानकरनेको अनिष्ठितहे राते! पैर 
उदश्यमयाद्यः इत्यादि वाक्य से, अहश्यताआ्आदिक गणरूप धमः 
के कथन से, इत्यादिक ऋधिकरणसूत्रं बिषे उपयोगी होनेसे व्या- 
ख्यानकरनेकोट्‌ न्दत इसभुडक उपानेषदके आरंभकेपदरूप परती 
कको यहां भाष्यकार यहणएकरतेहे 1 इत्यादिरूपयहञ्चधर्वएवेदका 
सडक उपनिषद्‌ है, सो उ्याख्यान करनेको इच्छित है । [ शु 
नलु, यह उपनिषद्‌ मंनरूपहै, ओर संनंको कमसस्बन्धी दन 
के भ्रयाजनवान्‌ पनाह । ओर्‌ इन मेनो की .योजनाके करशनेवः 


प्रथममुण्डके प्रथमखण्डः। ३ 


होतेह एतद््थं उयाख्यान करनेको इच्छितपना संभवता नहीं ॥ 
उ०॥हे वादिन्‌। इस आशंका का यह उन्तरहे क्षि इनमंतनोकाकर्म॑से 
सम्बन्धहीहे, यह तेराकथन सत्यहीहे, तथापि नह्यवियाके षका 
करनेकी सास्य से चियासे सस्वन्ध होगा ॥ शृ्घा ॥ नमु, विया 
को पुरूषटृत होनेक्े तिसकी अकाशक इस उपनिषद्को भी पुरुष 
रचितपनेका संग भप्ही होताहे वति पक्षपाती पुरुषंके दोषसे 
जन्यताशङ्खाकरके इस उपनिषद्की खषसाणता होसेसेव्याल्यान . 
करनेको जो इच्छि्ठपना सो चने नहीं ॥स ०॥ हे वादिय्‌ ! यदा यह 
अर्थे कि, विया के सम्प्रदाय के भ्रव्ेकही पुरुषै, परन्तु नवीत 
कर्पना से स्वनेवाले पुरुष नहीं । ओर तिनको वि्याफे सम्प्रदाय 
का कर्तापनाजोहै सोमी आधुनिक नहीं कि जिसकरके अविश्वास 
होय, किन्तु अनादि परम्परासे यह वियाप्रासहै,। एतदथ अना- 
दिकालसे परसिद्ध नह्यवियाके प्रकाशने विषे सधर्थं जो उपनिषद्‌ 
तिनकाजोुरुपोसे सम्बन्धहे सो सम्प्रदाय केकन्तीपनेकी परभ्परा- 
रूपदीहे । ताते उन पुरुषोंको वियाके सम्भदायके कत्त॑पने रूपही 
सम्बन्धक आदि निपेदी यह उपनिषद्‌ कहता है ] तहां ्ादिविषे 
इस उपनिषद्‌ के विद्या के सम्प्रदाय. के कत्तापनेकी परस्परारूप 
सम्बन्धक देसेमहत्‌ (बड़शेष्ठ ) पुरुयोने परस पुरषा्थका साघन 
होनेकरके इसवि्याको बडेभमसे सासकियाहे, इस रीतिकीविवी 
की स्तुरयथं । अर्थात्‌ [जैसे .विद्याका पुरषो से सम्बन्ध है उसीपर- 
कार जव उपनिषद्काभी पुरुषकरफरे रचितपनेके निवारय पुर 
योसे सम्बन्ध कहनेको इच्छितहोय, सब तिसश्रकारके सम्ब॑न्धको 
कह्नेवाला को$ अन्य चाहिये । र यह ओपंही उपनिषद्‌ करके 
अपनेही सम्बन्धके, कहने से आत्माश्रय दोष घ्ाहोता हे ॥ यह 
शङ्का चित्तविे लाकर आचार्यं कहतेेयहां यह अथं है कि त्रिया 
की स्तुतिव्रिषे ताघ्र्यसे ्रपने सम्बन्धके कथननिवे अपनी अत्तिः 
प दोष नहीं ] अपही ग्रह.उपनिषद्‌ कहता हे । ऋुर जिस्षकरके 
स्तुतिकरक्चिकी विषय विया तिसविषेभुसुश्लुजन.आदरपूचक 


न्न ४ (ना, 
भ्रदनद्कु, , क नदृ ९ + 


मुरडक उपनिषद्‌ । 


८ प्त हह, एतदर्थ भ्ोताकी दु्धिविपेरचिके उपजावनेके अथै 
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तिया महान्‌ कहतेहे । ओर [ वियाका ज पयोजन सोहं इस 


उपनिषटृकाभी योजन होगा इस असिप्रायसे वियाका भयाजन । 
ते सम्बन्ध कहते 1 भोजनक साथ विद्याके साधन सा्यस्प 
सम्बन्धको तौ <भिवयतेहदययन्थिरिखयन्तेसवसंगयाः? ह्दियकीं 


द (4 > ५ ५ 
म्रभ्यसेद (नाशु) को पावतीहे खार सर्वसंशयश्चपने दनको पाव 


तै इत्यादि इसही उपनिषदे दूसरे सडकके दूसरेलंडमे आद. 

् ुतिवावयसे आगे करगे । ओर यहा अथात्‌ जव संसारके कारः 

वी निचि तह्य विद्ाका फलहे तव अपर वियासेही तिसतकी 
निदृततका संभवहै तते तिल संसारके फारणकी नितिरुप पल ` 

के अर्बरह्मवियादी प्रकाशक उपनिषद्‌ व्याख्यान करनेको योग्य . 
नह । यह्‌ शङ्खा विचारे कहते यहां यह भावहे कि संसारक, 
कारण अविद्या आदि दोषे, तिसका निवसैकपना कर्मरूप अप. 

, रावियाको संमवता नदी, क्योकि कस श्रौरअविवया आदिकोकर 
परस्पर अविरोध है जिस करके अनेकवार प्राणायाम को 
करनेवाले पुरषकोभी शुक्ति ( सीपी ) के साक्षात्‌ दशन विना 
रजत ( हषा ) विषयक जो आंतिरूप अका विसकी निवृत्ति 
देखते नदी [ षएतदथं अपर विधाको संसारका कारण ञे अविया 
हिस्का निवततकर्ना है नरी ] विधि नियेधमात्र विषे तत्पर जो 
अपरश्स्दकी वाच्य छगवेदादिरूप विद्याहै, तिस विषे संसार के 
कारए आकिया ्आादि दोषका निवचत॑कपना नीह । एतदर्थ 


£ पराचैवापराच ‡ { परा, अपरा 1 [ कवा परमपुरषाथं के 


साधन होने से बरहमवियाको परवियापना है, ओर निकट संसार. 
` सूप फलवाली होनेसे कमेवियाको अपरवियापना है, ताते नास 
के बलसे अपरविद्याको मोक्षकी साघनताकाञ्भावै रेते 
च से [व 9 जानते 
ह! इस अभिभाय से यहां कहते ] हस पकार इस रौडक दपः 
निषदे चतुथं मन्त्रकरके विदयाके भवके कारणक ८ अविया- 
 पामनतरे मानाः? { अवाक भीतर वरैमान इत्यादि 
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स प्रथम सुडकके सोलह भन्बरूप वाक्यसे पही कही । 
आर [ कर्म.जड़ जो कहते हे कि केवल ब्रह्मवियाको कर्मकी अंग- 
भूत होनेसे स्वतंत्रतासे पुरुपाथं ( मोक्ष ) का साधनपना नहीं है 
इस धरकारका जो कथन सो पिखली श्चुततिनेही निपेधकिया है । 
इसरकार यहां फहतेहे । यहां यदथ कि, ब्रह्मविययाकोकमकी 
अंगरूप होनेसे इस शरुतिविपे कही जो क्मकी निंदा सो चाहिये 
मर्दी । ओर जिसकरके अगके विधानाथं अंगीकी निंदा नहीं करते 
ह 1 ओर यषां तो सर्वसाध्य ओर साधनकी निंदासे तिन्‌ विषयों 
धिपे बैराग्यके कथनपू्वैक परबरह्मके प्रासिकी साधन त्रह्मविव्या 
को श्चुतिकहे है 1 एतदर्थ ब्रह्मविद्याको आपह मुख्य होनेसे तिस 
की धकाशुक उपनिषदृको कर्मकत्तीकी स्तुतिकीौ कारकता नर्हहि] . 
तैसे शपरीक्ष्य लोकान्‌ कर्मराचितान्‌ { लोकोको कमरचित जान- 
के ¡ यह इसष्टी उपनिपद्के प्रथम सुंडकके हितीयखेंडके ११ वें 
मन्त्रकरके स्र्वसाधन ओर साध्यरूप विपयविवेवैराग्यपूैक पर- 
व्रह्मकी भ्राक्तिका साधन, ओर गुरुके [ जव उपनिषद्‌को स्वतन्त्र 
न्रह्मवि्याकी घराशुकता होय, तव "तिनके अध्ययनकन्तां स्वको 
ही ब्धविध्या होनी चाहिये सो यों नहीं होतीहै, यह शंकाविचारः- 
के कहते । यहां यहभवहै कि, यद्यपि सैको गुरुके अतुथह 
आदिक संसारकेशख्भावसेबह्यविव्या नहीं होवीहे परन्तु उत्तमाधि- 
कासीको होदीहै] अनुपरहसेषाघहोनेयोभ्य जो त्रह्यविव्याहै, तिसको 
कहतेहे। मीर (शंका, ह्यवियाजवस्वतन्त्रहे तवघ्रयोजनव्भैसाधन 
न होगी, क्योकि सुखकी आति आर दुःखकीं निचृत्ति इनदोनोको 
प्त्तकरके साध्यहानेका निश्चये ताते॥ स ० ॥ तरहकहतेहेयहां 
यह अर्हे कि स्मरणमात् से विस्मरणभये सुवणैके लाभके होते 
सुखकेभ्रासिकी सिद्धिदै, ओर रज्जुस्वरूप. के ज्ञानमात्रसे सप 
जन्यभय कम्पादिकदुःखकीनिदृत्तिकी सिद्धिहे ताते, सुखकी भासिः 
अर दुःखकीतिदततरूप भ्रयोजनको नियमेकरके भत्ति ओर नि~ 
-्तिकरके साध्यपना नहीं है । एतदर्थ श्वुति, प्रतीतकिये विव्याका 


+ 
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प्रयोजन तिस भरंयोजनसे सम्बन्धक बारवार कंहती है ।:एतक्यं 
पिस विद्याकी अरकाशुक उपनिषदका व्याख्यान करनेकौ योग्यता ` 
का संभव ] ८ह्यविदनदयैव भवति? [ हुव्तता हही होता हे . 
ओर ८पताः.परिसुभ्यन्ति सव्व; { सवपर अस्तहृए सुकतहोते 
है इत्यादि दतीय शुंडकके वाक्यन से इस ब्रहावियाके योजन 
को बारंबार कहतेहै। [एकदे शीके सतविपे जो कहते कि स्वाध्याय 
(अपनी २ शालाक सम्बन्धी वेदमाग ) के अध्ययनके विधिका .. 
लोअर्थज्ञानरूप फल तिसका तीन (राह्मण क्षत्रिय वैश्य) वर्णको ` 
अधिकारे 1 एतवर्थ सर्वं आश्रमेकि कम से सञुचयको पराप्तभईं 
नह्मविदाहीभोक्षकी साधके 1 तहां कहते यहां यह अर्हे फि, ` 
सुरव सायके स्यागरूप संन्यास. जिषे स्थित. परनह्मकी वियाही 
मोक्चका साधने, इसप्रकार स्वयं वेदष्टी देखावताहै । तिसप्रंकार 
सन्यासि्यको कम साधनके अभावसे कर्मका संभव नहीं । चौरः 
तिनके शा्रमका, प्र्मसी शुस्र दमादिकेसि शृषिको पा्तमई सु- 
विथानिषे सम्यक्‌ निष्ठावानूपनाही है । शओौर.किन ( संन्यासी) काः 
शोच ्आाचमनादिक कममी वस्तुतःआश्रसका धर्म नहीं । स्योकि 
सोकमे.लोकसंरहरि.हे तति 1 ओर < न ज्ञानेन सहश पविघ्रभिहः 
विद्यते? यहाज्ञानके तुल्यंपवित्र.(अस्य ) स्ह हस गीतास्तिं 
के वाच्ये; निरन्तर ज्ञानाभ्यातं (ालासुसन्धान › सात्रसेही 
अपावनती (अक्ञान ). कौ निइत्तिहै ताते शरोर त्रिकालस्नानादिक 
विधिको.अज्ञानी संन्यासीकाःविषयख ह ताति । पतदर्थं कर्मकी 
निडृत्तिसदी ज्ञान ओर कमैका समुचय बनेनही यदपि ज्ञानमात्र 
विषे सव आध्चमके पर्षोंको-धिकाररै। तथापि संन्यास्माशरम- 
विपे स्थित तरियाहीमाक्षका साधनं है, कमैसदित धिया सोक्षका 
सापिन नरी । ओरःयह भिक्षयच्याचरन्तः { भिश्वाके भक्षएको 
स अमस सरलंडके ९१ मन्त्रे ओरिया 
सथागात्ःसिन्धासयोगसे। तीसरसुडककेदठे मन्धते दित्यादिवाक्य्‌ 
स्वथं शति कतीह देख विहे। मौर [ईंसकंहनेके हे तुसेभीकम 
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सहितविदयामोक्चकासापननदहीं इसप्रकार कहतेहेय्हा यह अथ॑ हे 
किसे श्रकत्तान्रद्यदी हौ, ओरकर्मकर्ताहं यह स्पष्टव्याघातदोषहे] 
विया रीर कर्मके परस्पर विरोध कारणसे बह्म आत्साकी एकताके 
क्ञानकेसाथस्वप्ननिपे भी क्म सम्पादन केरनेको शक्य नदी । ओर 
[उन्नह्‌ विव्यावाज्ला पुरुषभीजव द्य ्रौरआात्माकी एकताको 
भलंतहि, तव सिवाय कमकेशोर क्या करेगा, तातिन्ञान कसकाससर- 
प्ययसंभवताहि, इसप्रकार कहनेको योम्य नही, सो आचाय कहते 
ह]क्षियाके को्ेएककालविपे अभाचके निमि सको अनियभितहोने 
ग्रहस्थोषो त्रियाके सम्पदायकी प्रसकताकेदेखनेसे एहस्थाश्चम 
के कमोसे ज्षानका. ससुखेध, इस उक्र सषिंगसे जामाजाताहे । यह 
शका विचारक कहते । यहा. यह भावेहे $ यक्त सहित लिंगको 
ही सचकता के खंगीकार करनेसे ओर समुज्वयविषे युक्रिकेखमांव 
से श्रीर्‌ उलटा वितेधके दशन सेक्िगसे सञचयकी सिद्धिनहीहे। 
रर्‌ सम्प्रदायक्ते प्रवत्तेक पुरपोको गहस्याश्चमक्रे आभासमान्रपने 
के असं धानकसर्वष्नारवाधसेः शयेर इस्तश्मथ चिपे :यस्यमेचासिति 
सत्र यस्यमेनास्तिकिश्चन । भिधिला्याप्रदीत्तायां नमेकिञखन द- 
द्यत इति {जिस मेरा सर्वर है ओर जिस मेरा. कुखभी नदीं हे 
, भिथि्ापरीके दग्धभयेमेय कुमी रोता नहीं । इस राजा 
जनक्रफे उद्वार वा उद्धारको द्रेखमेसे कमाभास से सञुवय नहीं 
होवा 1. ओर तरह प्रेरक प्रमाणरूप श्यतिभ्पी.नदी देखते] जो पुव 
कर गृहस्थो विवे ब्रह्यविव्यके सम्पदायका कृत्तापएना आदिक सिंगहै 
सोते पूर्वि विाको. बाधकरनेको.इच्छाः करता हे । ओर जव 
तम श्यौ प्रकाशका संभव अतेकनःपकारसेमी .एक ठेकाने करने 
को शक्य नही, तव. केवलं लिंगे € विहः) से एफ टेकाने करने 
को शक्य न होय इसमे चा कहनाहै, कुखभी नहीं । {च सिद्ध 
. क्री जो इस.उपनिषदू्‌ के .दयाख्यान क्ररनेकी . योग्यता तिसको 
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वाले इस सुंडकउपनिषदका अल्पयंथरूप विवरण ( संक्षिपते ज्या- 
ख्याने) करनेका आरंभ करतेहँ। [इसयन्यविपे उपनिषद शष्द्की 
योजना कैसेहै इसशंकाके होनेसे यथको उपनिषद्‌ शुब्दकी वाच्य 
विद्यारूप अर्थवाला होनेसे मंथविषे उपनिवद्र शष्दकी योजना 
लक्षणासेहे इसप्रकार देखावनेके अर्थं विदयाको उपनिषद्‌ शुषव्दका 
अर्थपना कहते है ] जो भुसुश्चुपुरुष इस उपनिपद्ररूप नह्यति 
को श्रद्धा मङ्गिपूर्वक पटृत्तहुये परम भ्रमासपव ( परमग्रेम ) की - 
विषय होनेकरके यहशकरते है, तिनके गर्भवास जन्म जरा यर 
रोग भरण्णदि क्रशोकेसमूहों को शिथिल करे । अथात्‌ [ यहां यह 
अर्थ है कि अपरिपक ज्ञानसे दो वा तीन जन्मों करके मोश्न होने 

का संभवे ताते बह्मविया क्ेशुके समूहोको शिथिल करे है देसे 
कहाहै ] वा परवरह्मको पाप्तकरेहे। ओर अन्य आकविवयाञ्दिक 

¬ ् 9 हे ५ न [+ ४०। 
संसारके कारणको नाशक है, एतद्र इस उपनिषद्‌ कहतेहे। 
आर अव इसके अन्तरोंका उयाख्यान करते है, बरह्मा जो है सो धम 
लाने वैराग्य ओर देवरैः इन चारुणं करके अनय सुर्वको उल 
के वततताै, एतदथ परि ( सवंसे बड़ा) हे ओर इसी से 
महाचह ताते सो .¡ नह्य देवानां प्रथमः सम्बभूचपं { बह्मादेष- 
ताक मध्य भयम हाताभया। हया चोतनवान्‌ ( पकाशुयुक्र.) 
इन्द्राद्‌ दृबताञ्ंकं मध्य.गुरणेकरके परथम-अथात्‌ सुख्य वा उन 
देवताश्नोके पूवा स्वतन्त्र होनेकरङे अपी धकट होताभयां। 
जिसधकार धम.अधमे (पुय पराप) के वशते अन्य संसारी जीव 
उपजते है तेसे नहीं 1 योसावतीन्दिययाद्य इत्यादिस्प्रते {जो 
यह इन्दियनस भाडवस्तुको उद्लघके वत्तैताहै स्मे, अपके, 
सनातनः सवेभूतमयहे, ओर अवित्त्य हसो यह आपी प्रकर 
होताभग्राः अथौत्‌.शक शोशितके संयोग विना आव्िर्भाव्कोपाया 
. इस .्टतिके प्रमाणे नह्मदेवका.सतरतन््ेपना, जानाजाता है । 
आर पुनः सो ब्म कैसाहे विश्वस्यकत्त.धुवनस्यगोता? {करिव 
का उदपन्न . करनेवाला ओर भवनका पालन करनेवाला ~ 
व 


2 
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स्वं जगत्‌ का उत्पन्नकरनेवाला हे ओर उतयन्न किथे श्ववनों का 
(लगत्का) पालन (रक्षा › करेवा हे ! यइ जो वियाके घव- 
तंक ब्रह्माका विशेषण है सो विधाकी स्तत्य्थं & जौर ५ सप्रह्य- 
विद्यां सर्ववियापरतिर्ठा { {सोई सव विया की भतिष्ठरूप ग्ह्म- 
विया फो ! सोक प्या हान्‌ भाववाला वह, ब्रह्म जो पर. 
सार्मा्क्षर है तिसकी जो विद्या कि ‹ येनाक्षरपुस्पवेदसत्यं ; 
{जिक्र के सत्य (अक्षर ) पुस्प जानाजाता हे । जिस विव्धाकरके 
अक्षरग्रह्म जानाजाता है, इस श्चुतिडछ षिशेपणसे परभात्नाको 
विपयकरमेवालीरै, एतदर्थनरह्यविद्या कहते । ज्थत्र सर्वकेश्यज 
(ग्रथमउत्पन्नहोनेवासे ) बह्माने अपने व्यञ्भवसे कथनं किया हे, 
एतदथ इसको तद्यनि्या कहते हैँ ! अर सो सर्वं वियाके आवि- 
भ्यव (कट) होने की हेतु हे तिसकरक्ते सवं विदाश्योकी प्रति 
(आश्रय )हे। [ महावादयसे उत्पन्नभहं वुखिषतचिसे खविमाव 
( साक्षादकार) को भ्राक्षभया नद्यदही बह्मविया है । ओर सोइ 
नद्य जिदकरफे स्थका प्रकाशक है तिसही करके लव॑विद्याकी 
पाशुक होनेकरके आश्रय करते है, देधी जो शरह्मविया सो सवं 
वियाकी प्रतिह्या ( आश्रय ) है | जयया सवे दिया करङे जानने 
योग्य दस्तु जिल (बिया) करके जानते है, अथात्‌ जिस (विया) 
उस्पन्चहये सवं पिकी लसान्ि होती हे, । तथाच < येनाश्चुतं 
श्चुत भवति चअन्नदं सतसिज्ञातं विज्ञाते तिश्ुतेः : { निस्तद्धरकं 
नहं रवत्‌ फिया वस्पु श्रवणकिवा हेता हे । आरः नदी समन 
किया पस्स॒ भनम्‌ फिया होता है श्रौर नदी विज्ञात (निर्दय ) 
किया वस्त॒ विज्ञात. ( निश्वय ) पिया होता है, इस श्चुति के 
प्रमाणते ! तदथं सो ( ब्रह्मवियाको ›) सवं विथाकी परति 
( अवधि ) कहते हे । तिस सर्वं विधाकी अतिष्ठारूप चऋह्मावे- 
याको, त्ह्याके अनेक खषिके प्रकारं निषे एक खष्टिके भक्छारफे 
पर्थ अथत्कनान षि उसपद्च किया है, एतदथ सो बह्माक ज्ये 
छुतरहे, तिल 4 अथठ्वायज्येष्पुत्रायघराह † { अथठवोनास स्ये 
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-वअथन्वंसे यां प्रवदेत ब्रह्याऽथव्वौ तां पुरो वाचाद्धिरे 
ब्रह्मधाम । स भारदाजाय सत्यवाहाय प्राह भण्ड 


जेऽद्धिशसे पशबराम्‌ २॥ . , . ॥ 
पुत्रफे अथ॑ कहता मया । अथवीनालयाल्े अपने ज्यषटपुत्रके ताई 
ब्रहम ›) कहता सया १ ॥ उ तत्सत्‌ ४ 
२ १ सन्य ! 4 अथभ्ले या प्रवदेत ब्रह्मा † { जिसको नह्य 
अथवीचषिके अर्थं कहताभया ! जिस इस ब्रह्मविद्या को. न्या 
च्रपतेस्येषपुत्र अथवीतामवाे पसविके अथू कहतासया 1. ओर 
५ तांपुरोवाचांगिरे ब्रह्मवि्याम्‌ ! 1 तिस व्रह्मवियाको पूव अश्घेरा 
छो क्टतामया { तिस वह्मसे पाईभई व्ह्रबिव्याकोही जथथ्वौ 
९ > न पीश्वर 

सालवाला छबि सवे से पूवे ( पहिले ) अद्विरानामवाले "पी 
के अर्थं कहतामया 1 रौर 1 खभारद्वाजाय स्स्ववाहाय प्राह † {लो 
मारद्याज गोत्ोखन्न सस्यवाहके अथै कहताभया { सो अङ्गिराना- 
संवाला छऋषीश्छर, भारद्ाजगोच्रवाजे सस्यवाहमासवालि चपि 
के अर्थं कहताभया । ओर † भारद्वाजोऽ्धिरसे परावराम्‌ † { भार 
द्वाजपर्से अवर करके पास्ये वियात अद्धिर्सके अथै कहता 
भया । सो मारद्राज गोत्रोस्पन्न सत्यवाहनासक ऋषि जो परबद्य 
, से अवर (अशेष्ठ ) बरह्माकरके परा्तभहई है परावर है । वा पर ओर 
अपरूप सभैविव्याकै विपषययिषे व्या्तहोनेकरफे जिसको परावरा 
कहते है । पेली विस परावररूप -वियाको -अद्धिरखनासवाक्त 
अपने शिष्य वा पुत्रके अथे कहता भया २ ॥ 

२ हे सोभ्य ! 4 शोनकोहवेभहाशालोऽङ्िरसंबिधिवटुपसन्नः 
पप्रर्छ † { बड़े घरवाला शोनकच्छषि, विधिवत्‌ समीपञ्माय नि. 
श्वय स्प धृता भया । महान्‌ एहस्य ८ धन कुल विद्या.स- 
नपश्च ) एसा जो शुनक ना च्छि का पुत्र शोनक्र नासवाला 
~. ऋचः स। भरद्वाज गोत्रवाले सत्यवाहे नाभवाले ऋषिक शिष्य 


॥ श 


आक्गिरस नामव सुनीश्वर सूप आच्राय के ताईं विधिवत्‌, 
\ 
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शौनको ह वे महाश्षलोऽङ्धिरसं विधिवटुपसन्नःप्रच्छ । 
रिश्च भगवो चिज्ञाते स्वमिदं विज्ञाते भवतीति २॥ 


अथात्‌ श्राद्धातुखार समिधादि द्य लेके, ससीप होय घश्न 
कर्ता सया यह श्लैनके ओर श्भिरसफे सम्बन्ध के पीडे विधि- 
वत्‌, इस विशेपण को कहा है, तिस फरके पर्थक छवियों फे, 
चायं समीप जाय पशन करमे फी विधिकर अनियम हे, ठेसा 
जानाजात्ता हे ! सधवा, विधिवत्‌, यह जो विशेषण हे सो मध्य- 
दीवकून्याय के प्रभा हे, अथीद्‌ [ जैसे देहली के उपर धरा 
दीपक दोर पका करता है, चैह सल श्चतिव्ि अंगिरा 
शष्द ओर शिप्य का शेप स्प, उपसच्च, शद इन दोनों के 
मध्य सो, तिधिवत्‌, शव्द है वितका दोनों ओर सस्वस्ध है ] 
रीर अर्मनादिकां धिपे भी मादाय के समीप जायके भश्नकरने 
की ` विधिकी इता हे ४.० ॥ सो अचायैके समीप जयद 
ध्न्य कर्मा स्वा है ॥ उ० ॥ शोनकड०॥ 4 कर्ि्ुभगषो 
विातेसदमिदतिक्ण्तसवतीति सगवन्‌ } किसके वि- 
शेप करणे जाने हये सज यह विशेष दरे जानाजादा हे! हे 
भगघन्‌ | है पूजा करने योग्य { किसके विशेवं करके जाने हुये यह 
सवं नमे योस्य दस्तु विष्टेप करफे जानाजाता हे यह : एक 
स्मिमल्चाते सर्वकिद्धवतीति > 1 एकक जायने से सवं का जानने 
वाला स्ता ह  इखभधकार शि पुरुषं के सवादको शोनक चषि 
पूर वश. करता भया है । ताते तिस एक वश्य फे विशेष रूपफे 
जानने की ह्च करता भया :कर्मिश्चुविज्ञाते ? { किसके जाने 
हे ! रेखे तर्कको क्षरताट्वया पएदताभया [ उपादन कारण (जेस 
घटक्राउपादान पच्छा) स कार्यकी एथद्‌ सल्ताका अभावहेः तिस 
करके उपादानक्ते जानेहुवे, तिसका क्यं तिस उपादान से ।भन्न 
नष, इस पकार -जानाजाता है, पेसी लोकों निषे सामान्य 
` व्या हे तिसके कसे वो पृथ्ता भयाः एते कहते हँ ] अथवा 


-* ~ च ^ 
५ चक्क २९. 


: . नामक सुनीर्वर आचायं स्पष्ट कहत 


१६ | , ` सुरढकः उपनिषद्‌ । | 
तस्मै. सहोवाच + हे विये वेदितव्य इति ह स्म 
यद्रल्यविदो वदन्ति परा चैवापरा च ४ ॥ 


लोकन सामान्यहषटि स जानक ही पृषता भया । जैसे लोक 

विये समान जातिआादिक सस्व भेद जोहै सो सभ्ानजाति आ- 
दिककी एकताके क्ञानसे लौकिक पुरुषोकरफे जाननेविषे आवते' 
हे। तैसे ही सवै जगत्‌के भेदका एक कारण कौन हे, कि जिस एक 
द जानेहृये सबै जानाजाता है, यह भी लौकिक जनोंकरके जानने 
ज्यत है। एतद थं सासान्यलोकतोकीडरि से यह्‌ पशन वनता 


हे । [अव प्रश्नके मक्षसकी असमीचीनताका आक्षेप करके समा- 


धान करते है। यहां यह अर्थं है कि, सो स्याह इसप्रकार उचारण 
के किये अक्षरोंकी बाहुस्यतासे भ्रमं होता हे, तिससे भयकरके 
{कश्मिन्चु विज्ञाते? [किसे जानने से! इसप्रकार अक्षरोकी सुग- 
मतके लाघवे यह प्रश्ने ] ननु जव अज्ञातवस्तुविषे : कस्मि 
विज्ञाते? । किसके जानने से ¦ यह प्रश्न अघरित हे, ताति पथमं, 
सो.क्याहै, देसा रशन युक्रहै, पश्चात्‌ वस्तुक सद्धाव के सिद्धभये' 
4कस्मिन्चु विज्ञाते › { किसके जानने से ¦ पसा षश्नहोता है, जैसे 
लोकविषे पेटी ( सन्दर ) आदिकञ्ाधारके सद्धावका पथनन ज्ञानः 
होने से तव पश्चात्‌ यह अञुकवस्तु किसविषे रखने के योभ्य है, 
यह प्रश्न होता हे तेले.॥ सो कथन्‌ बने नदीं । क्योकि शिष्यः 
अक्षरो की -बाटुल्यता करके श्रम से सयको प्राघभया होता हे 
ताते। सो क्य हे कि जिसके.जानने से सर्वका जाननेवालाहो ताहि, 
दसा अश्न सभवे नही" किन्त : कस्मिञ ्रिज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवतीति { किसके जानने से यह सव जानाजाताहे ¡ इस घ- 
कारका व संभवता हे ११ ० 
` & स्यं ५4 गदान {~य क 
सयाः तिल 4 न क 3 
ध कच्छपकं अथंसो अंगिरस वा अमिसः 
हेतानया ॥ अ९ ॥ व्या कहता 


पथमसुरुडके प्रथमखण्डः । १३ 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा 
कर्पा व्याकरण निरुक्घं छन्दा ्योतिर्षमिति। अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते ५१ 


भ्या उ० 1 अङ्धिराउवाच ५ दवेविवये वेदितव्य इतिहस्म यद्‌ 
हयधिदरो वदन्तिः { दोनोंवियाजाननेयोग्य हे रेसेभरकिद्ध बह्यवेतता 
कहतेहर अथात्‌ दोनेविया जाननेयोग्य है, इसभकार प्रसिद्ध जो 
वेदायेके जाननेवाले परसायथदर्शी बरह्मषरेता से कहते हं ॥ ष० ॥ 
कमन पे दोनों धेथाहै ॥ उ ० ॥ १ पराचेवापराच! { परा ओर अपरा 
हे ¦ एक परा, अर्थात्‌ परमार्थं याहे! ओौर दूसरी अपरा अर्थात्‌ 
धमै ओर अधस के साधन गौर तिनके एलको विषय करतेवाली ` 
विद्या हे 0 शृद् ॥ कस्मिञ समवो विज्ञाते सवैसिदं विज्ञातं भव 
तीति { किसके नाननेसे स्वका जाननेवाला होताहै। इसप्रकार 
श्लौनकं सनिने परश्नकिया है । तिसके उन्तर कहमेको योग्यहोते 
सन्ते भी अह्धिरा सनि विये वेदितव्ये? { दोमों विया जानने 
योग्ये इत्यादिरूप वाक्यो से न पृरेहुये अथको कहतेहेंसो योग्य ` 
नहीं ॥ स० ॥ यहदोप चने नहीं, क्योकि पतिउत्तरको कमकी अ- 
पेश्वावाला होनेसे ! ओर निसकरके अपरा विद्या जो हे सो निषे 
करनेयोग्य आरिया हे ! ताते तिसके विषयको न जानने से कुछ 
तच (वस्तु तिसका करिषय) न जानां हो ताहे । इसकरके षथम 
ूर्वपश्चको निपेध करकेदी पश्चात्‌ सिद्धान्त कहनेको योग्य होता 
है। इस न्यायसेङ्धिरसुनि प्रथम न पूचेहुये अथंको कहते हे ४ ॥ ` 
५ हे सोम्य ! पूर्बकही जो दो विया तिन दोनों मे अपराविद्या 
कोनसी हैतिसको श्रवणकसे 4 तत्रापरा. चछग्वेदो यजुरव्वेदः सा- 
मवेदोऽथ्ववेदः शिक्षाकट्पो व्याकरणं निरुक्तं उन्दो ञ्योतिषभि 
ति ¶ { तहा छग्बेद यज्ञवेद साभवेद च्रौर अथवषेद, शिक्षा करप 
व्याकरण निरक्र छन्द ज्योतिष, यह अपरा विद्या है † अथीत्‌ ऋ- 
ग्यञ्चु साम अथव्वै यह चारघेद्‌, ओर शिक्षा क्प व्याकरण निरुक्त 


१४  , मरडक उपनिषद्‌ । : - 


(वेदक्ेनानोा कोश ) अन्द (पिङ्गल), ओरञ्योतिष, यह ६ वेदके ४ 
अङ्गदे । यह स्वै अपरा विह ॥ ओर {अथ परायया तद्षरमाध- 
ग्यते † ¦ अब निलकरके अक्षर (रह्म) पास्होतहि सो पराविद्या 
३ {अव यह पराविव्या कहते है, जिस विया करके सो अभिसचटे 
्न््रसेकहनेको है विशेष जिसके पैसा अक्षिर (नह्य ) भरटहयोय. 
ह, [ भिसारफे अविध्ाकी निदत्तिही परनह्मकी पारि कहत हैः 
मिच्च अर्थ नही, तासे परब्रह्मकी प्रि ओर अधिगस्‌ शुव्दकं अथं 
का भेद नही 1 सो पराविद्याहे ॥ ननु [धर्‌ बद्भससहित वेद्ाका अप- 
सवियाकरङे कहने से तिने भिन्नवेदसे बाहर होनेकरके ह्यवि- 
याको परवि्ापना नही सस्भवेहे, इसप्रकार वादी आक्षेप करता 
ह । यहां यहं अथ हे कि विद्याको वेदसे वाहरपने के दये, तिसश्चथं 
वा्ञे उपनिषदों कोभी छम्बेदादिकों सि बाहरपना अथात्‌ वेदसे 
बोद्यपना प्रात होवेगा 1 ब्रह्मविद्या जव ऋग्वेदादिकं बाहर हे 
तब सो पराविद्या कैसे होवेभी ! ओर सक्षी साधन कैसे होतेगी 
ओर जिसकरके “ ओ ` वेदसे .बाद्य स्तिया है, ओर जो कोई 
द्रष्टियां हँ सो जिसकरके समरणको पायके नरक ओ स्थित करने 
वाला कहीगहे हे, एतद्‌ य वं सखव एनष्पठ्ल ह, इसभ्रकार स्ष्टत विषे 
काहे एतदर्थ श्हष्िरूपहोने से, ओर निष्फल होनेसे सो बरह्मविया 
अनादर करमेको योग्य होवेगी\ ओर उपतिषदों को श्ण्वेदा- 
दिको से बाह्यपना सिद्धहोवेगा ओर जब सो बह्यभिया ग्वे. 
दादिरूप है, त ६ अथपरा { अवपण ! इत्यादिरूप वाक्य ते 
तिसका ऋर्वेदादिकों से एथक्‌करनाज्यथं हे । यह कथन बनेनहीं। 
[ उपनिषरदोको वेदसे बाह्य होनेकरके वियाका तिनसे सिन्ञकरना 
नहीं .सम्भवता ह, किन्तु यहां वस्तुको विषयकरनेवसि धैदिफ 
कान भरा राव्द्क्ससूहरूप वेदसे अआधिकताके अभिश्रायसे विद्या 
मेनन करना हे इस अभिप्राय से कहते है] ्योकि- यहा जाने 
योग्य बिषग्रके विज्ञानको पराविदा शष्‌ सै कहने को इष्छितहै 
तति] शमर जिसदरद्े य रण्नेषदौं से जानने योग्य अक्षर 


प्रथभञुरडके प्रथमखण्डः 1 १५ 


` यत्तददश्यमग्राह्यमगोजमवरंमचक्षः श्रो तदपाणि- 


पादम्‌ । नित्यं विधु सर्व्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यट्त- 


, योनि परिपश्यन्ति धीराः ६॥ 


१ 


` जह्य कों विषयक्रनेत्राला विज्ञान पशविव्याहे, इसप्रकार. सुख्य- 
,ताकरकेः कहने को इच्छितहै ! ओर उपनिषद्‌ शुब्दका समह नहीं 


ओर वेद शुब्दसे तौ स्र. ठिकनि शष्द ससह कहने को इच्छित 
है 1 अक्षर.धद्य) को शब्दके ससह से जानने योग्य होनेसे भी 


` गुरुके छमीप जाने आदिक अन्य उपाय विना“ ओर वैराग्यद 


अन्य प्रयत विना अक्षरका तज्ञान संभवता नहीं । एतदथ नद्य- 
विदाना एयक फरना श्र यह परा विद्ये, यह कथन घने हे५॥ 
६. हे. सौम्य! जैसे विधिका विषय जो वाक्यार्थं ज्ञान तिसफे 


- कालसे अन्यकाल विपे कत्ता आदिक अनेक कारकोकी समाक्ति ,. 


के द्वार से अग्निष्ोचादिरूप अनुष्ठान करने योग्य अर्थं हे । तैसे 
यहां परातिच्या के विषयविषे नहीं । किन्त यहां तो जानने ङ्प 


- अर्थं वाक्यार्थ ज्ञाते समकाल विषे ¡ तिस अवधिको परा्होता 


डे, चयोकति केवलशृब्दते पकाशुकिये अथं के ज्ञानसात्रकी दी निष्ठा 


- से भिन्न अनु्ठानका अभावे ताते । एतदथ यहां अपराकिद्याको 


। पृवाद्ष्यसे लेके नवसवाक्यके पथैन्त विशेषणो सहित अक्षर से 


_. युक्रकरे है यत्तदरश्यमथाद्यमगोत्सवसैमनचक्षः श्रोत्रं तदपि 


पादम्‌ {. [जो अदश्यहैे अथाह अगोत्रे अवणेहे अचक्षुश्चोत्रहे 


` सो.अपाशिपादहै। जो सो अहश्यहै. [ यहा. “जो सोः! इन शब्दों 


से मभिमःकशनेका वस्त, ढद्धिबिषे रखके सिदवत्‌ स्मरण करते 
है] अथीत्‌ सवज्ञानेन्दर्योंका अविषये! ओर अग्राह्य है, अथीत्‌ 


. कर्मन्दियों का-अविषय होनेसे पहशकरने सं .आवता नहीं । ओर 


` -अगोत्रहै, अथीत्‌ गोत्र जो वंश तिससे रहित । अथ यह जो जिं 


- करणे सो अक्षर .(जद्यः) वेशूवालाहीय पसा तिसका कई नहा 


~ .है। ओर जो.वणन करते हे एम जा स्थूलपनं आक. ना शुच्लपनं 


१६ . “ . भुरुडक.उपनिषद्‌ 1: ` 


आदिक शुणएवान्‌ वस्तुरूप शरीरादिकं द्रव्य के धमं हे, सो वणौ . 
कहते है । सो वं जिसको अवियभाने, एसा जिसकरके अक्षर . 

है तिसफरके सो (अवशं है ? ओर चक्षु आरं भ्ोत्र जा हं सासनं | 
जीवों वा वस्तुं के नास रौर रूप विषयके यहण चिषे साधन 

(कर्ण) ८सो चश्च रौर भोत्र जिसको विमान नही ? पेता 
निसकरऊे अक्षर (नह्य) है ति्तकरके सो ८ अचक्षुःशरोत्र? (चक्षु, 
ओर श्रोत्र से रहितै ) है 1 [श्रभराप्तफे निषेध के पसंग से, यहां , 
क्षर शब्दको प्रधान (अछ्ृति) सूय अर्थकी .परताहेः व 
शंकाकरने को योम्य नहीं है यह साने कहते हे ] :यःसर्वज्ञस्सवै 
वित्‌ {जो सर्वज्ञ है ओर सर्वनित्‌.है । हस्यादि हप इसहीं खण्ड 
केनवम्‌ मन्त्रविषे चेतनवानपनेरूप विशेषणकरफे बरह्मको संसारी 
जीर्वोवत्‌ चक्षु ओर श्रोत्रादिक साधन से विषयो.की साधकता 
ध्रा्तभई, सो यहां अच्छो ्रवक्षुः भ्रोन्न। इन विशेषणो 
से.निवारण करते हे । क्योकि £ पश्यस्यचक्षः सश्वसोत्यक्रणेः ; 
{सतो (परमात्मा) च्ुराहित हआ देतह ओर कणर्ित हआ 
सुनताहे ! इत्यादि विशेषणे को देखते हँ ताते। मौर “सोः अक्षर ` 
(जह्य) वअपाणि पादैः अथौत्‌ कमैन्द्रियो करके रहितै 1 जिस. 
करके इस प्रकार अथाह मोर. अभाहकरूपहै.तिखदहीकरङे{नित्यं 
विं स्वगतं सुसकषमषर।. ¡ नित्य है विहै स्ैगतहे ओर्‌ अति- 
शय सूम हे "सोः नित्य हे, अरथौत्‌ अविनाशी है । खोर नह्मासे 

आदिलेके स्थावर पयन्त शिरो के भेदरूपः विविध धकार से 
हेते ताते वविशुहैः । ओर्‌ न्तवेगतहैः अर्थात्‌ आकाशवत्‌ सक्र. 
व्यापके! ओर्‌ (आकाशसेभी)अतिशय सुक्ष्म, क्यो शब्दा 
दिक स्थूलभावके सारणोसि रहित ह ताते, आओ शष्दादिक लो दै 
सो आकाश ओर चाय जारको ॐ उत्तरोत्तर स्थलभावके कारण ` 
श्वा प भाराः । सा अग्ययहे शूतयोनि हैः जिसको 


५ खर्र १ सॐ; - ४) ~ श्नः 
भरः सकं्ोरते देखते है { “सोः अज्यय हः अर्थात्‌ उक्त घ्ै- ` 
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यथोरनाभिःखजते खह्णाते च यथा एथिव्यामोषधयः 
सम्भवन्ति ! यथासतःपुरुषात्‌ केशलोमानितथाऽक्षरात्‌ 
सम्भवतीहयिश्वम्‌ ७ ॥ 


वाला होनेसेदी सो घटने चटने रूप च्ययको पावता नही, ताते 
अव्यय है, ओर जिसकरके अद्करहित जह्मको शरीरत्‌ अं के 
घटने रूप व्ययका होना सम्भवती ' नृं । अथवा राजां के 
भर्डारषत्‌ धनके भर्डारके घटने रूप उययभी सम्वत नहीं । 
पीर रुण (बुद्धिरूप ) दारवाला उययभी सम्मवता नरह, .क्योकि 
गुणसे राहत हे ताते । चर सर्वक मस्मै ताते, एतदर्थं अ्ग्रय 
हे श्योर सो एथिवीवत्‌ स्थावर जङ्गमृरूप भूतो का. कारणुहै, एतदथ 
भ्रतयोनि है ।.[जिस -येसे लक्षणवाले अक्षर ( बरह्म } को धीर ज्ञो 
विवेकी पुरुष है सो सर्व ओरसे सवैका आरमारूप्‌ उेखते हे ॥ 
इसप्रकार अक्षर ८ जद्य ) जिस वि्यासे भाततहोता हे तिस विधा 
को पराविद्या कहते हैँ ! यह पदों मे सयुदाय रूप वाक्याथ हे.॥ 
इति सिद्धम्‌ ६॥ `. कु 4; 
७ हे सौम्य | अबहीं चटे मन्त्रकरफे £ यद्भूतयोनिं ? [जो 
भूतयोनिरूप { अथात्‌ सवैका कारणरूप अक्षर ( ब्रहम ) है. इस 
पकार कहाहे, तहां अक्षर (जह्य > का भूतयोनि ( सकेका कारण ) 
पना कैसे रै, इस अर्थको जोकिक प्रसिद्ध दांतों पूवैक कहते ह । 
५ यथोर्णनाभिः खजते शहातेच 1  जेसे उ्णैनाभि .( मकड़ी ) 
सुजता हे पुनः महण करताहे ¦ जेते लोकथिषे प्रसिद्ध उःणेनाभि 
(मकड़ी आदिक ) नामवाला कईं एक कीर (कीड़ा) है, सो 
अन्य किसी भी कारण निमित्त की अपेक्षा न करक्रे आपही 
अपने शरीरसे अभिन्न तन्तु्ोको सृजता है, अथौत्‌ बाहरको भ- 
सारित करता हे पुनः तिन प्रसारित किये तन्तुश्ोको अहणकरता 
ह, अर्थात्‌ तिन तन्तुओको अपने अत्मभावके ताईं भ्ालकरताहे 
ओर [ ब्रह्म जगत्का उपादान न ^. त्रिसमे- रत. 


श्ट. अुएडक `उप्रारषद्‌ 1 


€. 


तपप्ता: चीचते -बह्य ततोऽन्नमभिजायते + न्नात्‌ 
भराणो.सनः सस्यं लोकाः कमेसुः-चाखतम्दः= ॥ 5 , 


स्वरूपवत्‌। इस अन्यरीतिके अलुमानंकषा व्यंभिचारीपिनी पयि. 
के,हषटान्तसे कते है. 1-4 यथा एथिव्यामोषधयः -सस्मिवन्ति४ `. 
{ जैसेःएथिवी.बिषे ओषधि 'उपजती हें 1 जसे लोकम परथिवी  . 
विषे तंड्तः (धान्यं ) अदिलेके बृश्चदिरूपं स्थर पयन्तेनो जो 
ओओष्धियां हे, `स स्वरूप से. अभिंत्रही उत्पन्न होती है {भरि ` 
{जगत्‌ जो है.सोः बह्यरूप-उपोदनवालां नहीःवथकि तिस से ` 
विलक्षण है-ताते, ओर जेः जिससे विलक्षण दीता है सी तिसडः ` ` 
पादामर्वाल हेती नदीः नेसे घर जहे सो तन्तुरूपउपीकान- 
वाली हाता नहीं तेते दंत अनुमानकाभी पुरंष (शरीरकं सम्वन्धी , 
केशं लोभादिकं के टष्टान्त से व्यभिचारं कहत्तःहेः] ॥वथा 
संतः. पुरुषात्‌ ; केशलोमानि † -{ जेते जीवते पुरषे केशं रोमेडः 
न्न होतेह जंसप्रकारं वियंमानं अथात्‌ जीषते हुये पृरष (शरीर 
ते केशरोम ओर नख यह विलक्षण उत्पन्न होतेह ॥ है सोभ्य जिसे 
पकार ये सवं हष्टान्तहं । † तथाऽक्षरात्‌ सस्भवतीहःविश्वम्‌( तेस ` 
अक्षगसे इसनिषे व्रिश्व उत्पन्न होताहे 1 तिसहीपरकार अन्ये, निभिः 
त्तकी. अपेक्लासि रहित छठे मन्त्रकरके कहे प्रमाण लक्षएवाले अक्षः. ` 
र.( बह्म >.से. इस. संसारभण्डलबिषे विपरीत ` लक्चणंवालां ओर . . 
समान लक्षणः सम्पण विश्वं ८ जंगत्‌ः)'उस्पन्न होताःहे1 {ननु 
एकी. दष्टान्तबिषे उक्रतीनों -अनुमानोंकाःव्यभिवारीप्रनाःमि- . 
लावनेकोः शक्य ; है इसभ्रकारकी शङ्का करनेवालेभतिः कहतेःहे ] .~ 
यहां +अनेकः हष्टान्तोका जो रहण सो. सुखपूवैकं भलतीप्रकारः `` 
जिज्ञासुधरति अथके-संमुभावनेके. अथेह ! . ओर ` बह्यसे-उखन्न. .. 
भया;जोःविश्वः (जगत्‌ हे सो इसही कमते -उत्यन्नःहोता,हैः। ~ 
बदरी फलकी" सुष्टीं केः फैकनेवत्‌ नदीः: यहः भावः हे...“ . 
हे सोस्यः{ अवःख्ठिके क्रभकेनियमकेकहनेकरी इच्छारूपं अथं 
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वाला इस अम. सन्लका शआ्मारेभ करते है 4 तपसी चीयते.नह्य 
ततोऽ्चमनिजायतेः{ {. ब्रह्म तपसे स्थलताको पावती हे, तिस 
बह्मसे अश्न होताहै ! उत्पत्तिशी बिधिका ज्ञाताहोनेकरफे भतयोनि 
अक्षररूपजो ब्रह्म सो ज्ञानरूप तपसे खष्टिकी अनुकूलतारूप्थूल- 
ताको पावता हे, अथात्‌ जलकणके पशये क्षे्विषे द्धरकेताई 
उत्पन्न कराने को वेयारभये बीजवत्‌, ओर पु्रकेताई उत्पन्न करने 
कीं इच्छा करते हये पितावत्‌; इस जगतके तां उयन्न करनेकरो 
इच्छा करताहुश्मा अक्षररूप नह्य हषेसे पुष्टता (स्थूलता) को पाव- 
ताहे } इसप॑कार सर्व्ञपनेसे अगतंकी उस्यत्ति स्थिति संहारकी 
शुक्िके सानवाक्ला होनेकरके पुषवाको धरपतभये तिस त्रह्मसे यइ 
गते ह (अवरणादि रूपसे अभव करते है) इसप्रकारक्ा,अथ- 
तीं भन्चवत्‌ सैके अर्थं साधार्खहोनेवाला, ठेसा जो ससतारीजीवों 
का साधारण अव्याकृतिरूप अच्च, सो उपनजावने की इच्छायु् 
पधानं अ्वस्थारूप से उद्पन्च होताहै ! ओर 4 अन्चास्राणो मनः 
सस्थः-लोकाःकमेसचाश्रतम्‌ + तिस अन्न से प्राण मन सस्य 
सर्वलोक कर्मोविये अश्रत ( होतो ) ¦ तिस जगत्‌ के खजने की, 
अथीत्‌ .[ शुद्ध ` ब्रह्मको ईेश्वरपनेका उपाधिरूप जो मायात्व 
सोः महाभितादि सूपसे सवेजी्वो करके देखते ह, एतदथं साधारण 
हेष तथापि सो अनादि सिद्ध हने करके कैसे उत्पन्न हाता हः 
येह शषा वित्तविपे ्याय फे कहते है । य्ायह रहस्य दे कि. 
एकः कटतेहै क, कम के संस्काररूप अपू समवाय (मिलंप्र) 
रूप सम्बन्धवाला सक्ष्मभत अव्याङुत है सो क्रहना बने नही । 
वक्षि तिसतौ जीव जीवके भतिं भिन्त २ होन से ईैश्वरपने की 
उपायि हेनेका अस्वभव है तावि । चैरसामान्यषूपते संभवहुयेभी 
एूथिंवी आदिक सामान्यर्पोकी घीहुख्यताकरके भतिडिवे एकः 
ताकी श्वचिके षिरोधकीःश्रा्िरह ताते । चोरं जड़ मदामायाहूपसहा 
संभवहुयेमी विसको क्म के अपूव के समवाय करके युककपना न 
होमेभा । क्योकि तिस भशाभायाकेो अकारकरूपहोनेसे अर सचि 


२० युएडक उपनिषद 
आदिक काही कारक (कं )पनेका कथनं ताति । चौर कारकके' 


। अवयवो विषेही करिया समवायसम्बन्धकाञ्ंगीकारह तति किंवा ` 


( 


कार्धको अपने कारणका उपादानपना नहीं देखां है \ एतद्र पट 


; को तंत्के उपादानताव्रत्‌; . अप्चीकत.ूर्तोकी समिरूप सूक्ष्म 


। 
( 
£ 


¦ त उन्न होता है1 ओर 


र 
र 


भतौको अपने कारण अपव्ीक्त पच महभूर्तोकाः उपाद्ानपनाः 
न होवेगा 1 फर्ववर्थ महाभूरतौकी उत्पत्तिञ्मादि संस्कारकाः आश्रयः 
जो तीनगुखदी साम्य. ८ एेक्य ) अवस्थारूप जो मायात हेः सोः . 
यहां श्नञ्याशतादि शु्दोकां वाच्य अङ्गीकार करनेको योग्य हे}; , 
ङच्डोथु अवस्यावाले अन्याकृत (माया). रूप अन्न से, बरह्म करः 


| अथात्‌ श क्पनिषे हिरएयगभै मावकी परासि के निभित्तं ्रेषटः 
4 द 


उपासना ओर कर्म जिसने नुशठान करिया है, तिसके अनुहारः 

५ उपाधिवाला ~ ९ मिभ 
माथा उपाधिवाला नर हिरएयगर्भवस्थाके आकारसे होताः 
आर तिसं अवस्थाकां अभिमानी सोक.ओर उपासनाका.कत्तीः 
जीव हिरण्यगर्भं करके कहते है, इस अभिप्रायसे यहा परतिषादनः 
करते हें ] ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशुक्कि करके शुक्र उयषिरूपं. जगत्‌ 
कां साधारण समष्िरूप सत्रास्मा नासव्राला ] अविदा काम कमै 
ओर भृतो के समुदायरूप बीजका खंकुर.जगंत्‌का आत्मा; हिरएय, 
गभेरूपः प्राण उत्पन्न होताया । चौरं तिपत हिरण्यगर्मरूपः प्रासः 
से संकस्प विकस्प संशय ओर निश्चयरूपमन नामवाला अन्तः 
करणादिकंका उपादानं अपच्ीेत्‌ भूतो का पञ्चक उ्पन्न होताः 
है! ओर तिसः सकल्पादि . 'ख्पवान्ञे भनसे भी संत्य नामवालाः 
आकाशादिक अपंचीकृत भूतोका-पेचक विराट्‌ उतयन्न होता है +. ` 

यिवीञ्ारि सततो त करः पृन्चक्र : ‡  ब्रह्माडरूषः 
निच सातलोकः उस्न होते है । ओरतिन उस्न भये लोको . 
दे ओर तिन | सरूप कमे।बिपे कम्मजन्य फलरूय अश्नु , 
त यावतुपयन्त शतकोटि कल्पनामेमी कस्मै ` 
४ गाते नह तावत्‌ पन्त. तिनका-फर्लभी नाशको. पावः... 
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५ 
प्रथममुण्डके प्रथमखण्डः । शः 


य.सर्व्वज्ञ.स्ैवि्यस्य ज्ञानमयं तपः ! तस्मादेतद्रह्य 
नामरूपमच्ञ्चजायते € ॥ 
, ` इति प्रधममुरडकगतः प्रथमखरडः ॥ . 


ता नहीं एतदर्थं इनं कर्म ॐ फएलको. अमृत कहते ह.ए:८ 
“हि सौम्य | कृथनक्रियेद्ये अर्थकोही संक्षेपसे कहनेकी इच्याः 
चालला नवम्‌ मन्न-सो अगे. भरतिपादन करने के अर्थको कहता हैः 
यः सव्कलः संव्तैवि्यस्य ज्ञानमयं तपः? [जो सर्वज्ञ है सर्ववित्‌ 
हे जिसका ज्ञानमय तप ¦ जो उक्र लक्षणवाला अक्षर नाम करके 
परमात्मा सो सामान्य करके सत्रैको जानता है, अर्थात्‌. [ यहांस- 
मषटिरूपं मायानामके उपाधि संमान्य कहते है । तिससे सबैको 
जानताहे याते सो सरवै] तते सर्वे अर विशेष [ य्हाव्यष्ि 
रूप अविद्यानामक उपाधि विश्ेप कहते हे ] ओर तिस्तकरके उपा- 
धिवाल हमा उन जीरवोकरके सूजेहये सवै जगत॒को जानता है 
ताति स्ैवितंहै] करके संवेको जानताहै एतदर्थं सवेवित्‌ है । ओर ` 
जिक्तक्रा.-ज्ञानरूय तप्र है, परिश्रमरूप नदीं भर्थात्‌ [ ननु, प्रजाप 
ति को.तपकरके सृषटिक्रा खष्टापना प्रसिद्धै, एतदथ खष्टापनाः 
विपे तपका अनुष्ठान कहनेको योग्यही है, परन्तु ईश्वरको ल्टा- 
पना चिषे तपक्रा अनुष्ठान कहने से संसारीषना प्राप्त होवेगा, यहः 
ऋआशुङ्धा विचारे कहते है । यहांयह अथं .है कि सच्वगुख प्रधानः 
माया ओओरअन्ञाननामक्रजो विकारैः तिन्‌ उपाधिवाला उद्पन्नभयां 
जो स्र पदार्थ के जानने रूप ज्ञानस्वरूप विकार सो विकारहीः 
ईश्वरका तपहै, परन्तु.भजापतियों के तपवत्‌ क्ेशुरूप तपनहीं ]: 
¶ तसमदितद्रबह्मनामरूपमन्नञ्चजा्थते. 1.1 तिससे यह .जहयनामः 
रूप ओर अन्न उत्पन्न हता है 1 तिस उंक्रलंक्षंणवाले सवैक्ल से यहः 
कथंनकिया हिरण्यगभ नामव्राला जह्यःउतयन्न होता है । चर यहः 
यज्ञदत्त है, ग्रहविवदन्त हैःयह विष्णुदचतहैः इत्यादि नामः अर पहः 
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अथं प्रथमष्टुण्डके दहितीयखरड श्रारभ्यते॥ 
तदेतस्सत्यंमन्त्रेषुकम्माणिकवयोयान्यपर्यंस्तानित्र  : 
तायाबहुधासन्ततानि ।. तान्याचरथनियतंसत्यकामा. ` 
एुषवःपन्थाःस्वकृतस्यलोके- १ {:१५०.॥ 1 
शुक (वेत) है, यहंपीतहे, यहरेक्र (लासे) है, यह नीलंहे; इत्यादि : 
स्वरूपवाला रूप, ओर. तडुत्त .यवोदिरूप अनत, पथमं सन्ञनिषे 


उक्र रमसे उत्पन्चहोते हैः! इसप्रकार पूवैःमन्त्रःसे इस मन्नका 
उअंविरोधजोनना १:६1 ८4 


भरथनमुएडकयतप्रथस्नंखएडकमोमाषाटोका समारत १. 
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हः साम्य] {तत्रापरं ष्वद यजुवेदः सीसतदोऽधर्ववेदःः 
(तर्हा ग्‌ यंजु.साम अथर्व} इवदि रूप पथसं-खण्डकेपवसं 
मन्त्र-से षट्‌ अंगोंसहित चारः वेदस्य अपरतिया कही; ओरं 
तदद्य: -{.जो सावयवः हे | इत्यादि षष्ठ मन्त्से लेके <नाभरूपं 
मन्नचजायते ; {नाम्‌ रूप.ओर.अर्यि उदन्न होत है !इसःभवमं 
मन्त्र पयन्तःजो मन्थं है तिलं करके के सं्वंशवाला जो अक्षर 
(ह्यः) हे--सो.जिस वियाकरे पापहोत्ता हे स्ो.परीियाः हेः 
इसभकार विशेब्रणोः सदहितंःःयेद्ः. पराविरया कंही 1 याति पश्चत्‌ 
ईन.रोनों विया के विषयः (आधीन फलो सखार जरं मोक्षदे; ` 
सा "जनचनकरनः को योभ्यं हे; इस पयोजन अथः अथःडत्तरः 
ग्रन्थ 1 ऊत 2, तिने कत्ता आदिक साधन किय ओरं 
। = के भवह्पर कर. उपादा्नरूपसे अनादिः ओर नहमज्ञानशोके. 
पूष अत्यन्तःनिषृत्ि.केश्यसस्भवते अन्तरहिते जो.संसारहैःसो 


प्रथमसर्टक्‌ 8तोयदरडः २ 


अपर शरिद्याका विषयहे । ओर सोई दुःखरूपहोते से स्ःशरीस्थाक 

` नीवकरकेः{-एक जीववादीं जो कहते हः किं एक चैतन्य एकी 
- अरत्रियासे.केद्धभया संसारको.पावता है, ओर सो कदाचित्‌ सक्र 
होतहै" ओरं हम तुम श्राटिक जी जीवाभासह तिनको चन्ध ओरं 
भोक्ं नही. सोप यहां जीवक. व्रह्वेचनकी सचना से भाष्य- 
, कार स्वासीने :निपेधःकिया; व्रयोकि वो एक, जीत्रेवादीःका मत 
श्ुतिसे-बाद्य.हे ताते] स्यागने -यो्य हे + ओर नदीके्रवाहवत्‌ 
येद (नाश) रहित नो संसार है;:तिसकी अत्यन्तःनित््तिरूप 
अर्‌. ब्ह्मसे-खए्थक्‌ं होनेकरके, अनादि अनन्त अजर अमर (अ. 
पक्षयरहितः ्रविनाशी ) अभयःशुद्ध पसच; ओर अपने-खपविषे 
स्थित प्रमानन्दरूप अद्वैत जो मोक्षदे अर्थात्‌ ( सुषुसिःवस्था 
. ` चिपेभी क्रियाकार्क श्योर फलकी निधृत्ति होती है; तिस निधृक्तिसे 
स्ामपूवेक .जो निव्रत्तिहै तिरी - विलक्षणता कहते है, यहां यह 
अथं है कि; अपनी उपाधथिरूप जो अविवया तिंसके कायैः सस्बन्धीं 
अविदयाकी निव्रत्ति करके जो आस्यरितकी .निचत्ति सो विद्याका 
पलः) सो परविद्या का विषहे । तिमे आदिषिषे प्रथमः अपर 
` ओर परःदोरनो कि्याके विषयको देखायके अव पथम प्रर विः 
वाके विषयक्रो.देष्ठावनेः विपे. शरूतिका अभिप्राय कहते है. ]अपर 

, पि्याका जो विषये विसके देखावने के अथ इस. दितीयखंड कां 
आरम्भे (क्योकि तिस अपर विद्याके विषयको देखावने से तिस 
` .विवे वैराग्य होनेका सम्भव होति ताते 1 ञ्रौर तिसदी प्रकार आगे 
` इसही उपनिषदः विपे {परीक्ष्यः लोकान्‌. कम॑रचितान्‌ ? {लोकौ 
 को.कर्भरचित जानके ¡ इत्यादि. इसदीं खण्डकी बारह शीं श्ुति से 
कहगेध अर जिकर न देखेहुये पदाथकी' परीक्षा.(ज्ञान स? 
भवता नही, तिसकरके उस अपरः्वियाकै विषयको देखावते 
` येः कहते है ५ -तवेतस्सव्यं १ .{ सोयंहःसत्यहे.¡॥ घ ०॥ सा कया 
. हाउ 4 मन्त्रेषु कम्माणिकिवयोयान्यपश्चस्तानित्रैतायां 
` वेहुधासन्ततानि 1 1 मन्तरं विषे कमी. :निनको कवि देखतेभं 
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सो तेता बिषे बहुत प्रकार से भढत्तभये हे । -ऋरवेदादि नामवाले 
सन्त्रौबिषेजो.अरिनहोत्रादि कमै, अर मन्त्रो करकेदी प्रकाशितं 
अये जिन कर्मौको; शिष्ठादिः कत्रि ८ वुद्धिमान्‌ ) . देखतेभये । 
वेसा जो कर्मौका सुदाय हे सो सत्यहै. अथात्‌ [इष्ट एल का 
साधन होनेसे अथवाःअनिष्टपलका साधन 'होनेसे, वेदकरके जो 


कस व्ोधितःकियिः हे; तिन कर्मोको श्रतिधन्धक्रे अविद्यमान हये 
तिन तिन फलक साधनहोने का अन्यभिचारहे सोई तिस कमे 
का संत्यपेनादे,सत्ररूपसे अनाधहोने रूप सरत्यपना नहीं । श््रोकि 
अवादचेते- अडढाः > { जिंलकरफे . यह. ! अथीत्‌.फलसडितं 


 विनाशीःकसेवालते हे--इत्यादि ` यह इसही . खण्डक प्तातवें मन्त्र 


करके निन्दी.कियेदुये ताते! ओर कमेकि स्वरूपसेहीअवाध्यता 
रूपःसत्यताकेः नेसे; ` स्वक्षकी करामनात्रत्‌. सफल ` क्रियाक्रीनिः 
वाहिका रूप द्मवाष्यता .घटेदै,इसअभिभ्य से कहते हे 1 कयो 
क पुरषाथेका अथीत्‌ [घर्म अधरं काम्‌ ओर सोक्ष, इन चारोका' 
नाम पुरुषायै हे, : परन्तु. यहां, मोक्चको चो डके ` मन्थ तीनों का 
हणे फेला जानना} अव्यभिचारी साधनहै ताति । अरःवो वेद 
तिदित ओर ऋषधिर्यो करके `देखेडुये करम , तिनके संयोगमयहोत्र 
अभ्वथेव अर उद्गात्र, अर्थात्‌ [ ऋण्वेदेनिषे.विधानक्रिया पद्राथं ` 
तिक होत्र कहते दै, ओरं यजुंदविषे . विधानक्तिया पदार्थ तिः 
सको ऋधवर्थव कहते है. अओरसामवेदविषे विधानकिये पदाथ ति- . 
नको शद गात्र कहते है, दंन. तीन - भकार के कमैरूप तानि ` 
इन तीन भकार स्वरूप आधराररूप.ेताविषे, अथवा तरेतायुगत्रिषे . 
करमिष लोगों -करके क्येटये, बहुत प्रकारसे षडत्तये एतदथ ` 
हे लोको. । तान्याचरथनियतं सत्यकामा एषवः पन्थाः स्वकृतस्य - 
लोके {1 सत्यकामहृये तिनको निर्य आचरणकरो यह आपको . 
अप करके आच्ररण क्ियेहये कर्मके लोकबिषे मागे, आप.सत्थ- 
काम-हुये अथात्‌ जेसा विद्यमानं हे तेते कर्म. फलकी इच्छरावाले ` 
इये तिन कर्मोको . नित्यनिर्वा व 
हष तिन कर्मक. नित्यनिवाह करो । जेसे नगः की .भासिशष 


~ * न~~. 
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प्रथमस्रुणडके डितीयखरुडः । ९५. 


यदा लेलायतेदह्यशचिः समिद हव्यवाहने \ तद्‌ाइऽम्य 
भागावन्तरेखाहती.पतिपाद्येच्छूडया इतस २ १११ ॥ 


` लिनिचश्प सायका चलना हे 1 तैसही यह आपको प्रापकरके 
आचरण किये कम॑ सो अपने पलस्य ज्ोकनिषे, अर्थात्‌ कर्मके 
पलकी प्राक्षिविये निभित्तस्प सायं है, अर्थात्‌ जो जे अमनिहो- 
घादिरूप ऋष्यन्राहि तीनो वेदों दिपे परतिपादनःकियि कहे; सो 
यह साग ( अवश्य पलगी श्रां फा साधते ) है ९..२००॥ 


हे सोम्ये ! प्निन ( कर्मा) सं से आदिनिषे तहां पर्यन्त.ञ्चथीत्‌ 
श्न्त्करशषठी शद्धिपयन्त अग्निहोरा देखावने के अभर-कहि 
स्येद्धि.चगिनिहयेत्र सद्रकसां फे सथ्य पथस हेः ताते ॥ प ॥सो 
अग्निहोत्र छसे होता हे ॥.उ० ॥4 थदाल्ेलायतेद्यदिःसनिद्धे 
इव्यवाहने+ {जव समिधाः कर्षे पञ्वलितभवे अग्निविषे.ञ्वा- 
ला उटती हे ¡ जिखसमय अर्शत्‌ राततःव्मल ऋमैरःसायङ्काल भं 
सर्व्योर से समिधा करे परञ्यल्ित भये अग्निबिपे उ्वाला-उठ- 
ती हे 1.4 तदाऽज्यभागाबन्तररशहुतीःरतिपवयेच्छरद्धयाहुतस्‌ 4 
¡ तव धृते भाय सध्यूप ( कुरड ). विषे.्ाटहुतियो को डालना 
श्रद्धासे होम किया है ¦ जिस समरथ उठतीहूद्ं ज्वालाम दशु -पररं 
परणेमास्ररूप दोनों ध॒त्तक साग संध्य कुरुडषिषे देवता्भीका उ~ 
देश करके आहुतियों को डालना ॥ शं ° ॥ [ सूयायस्वाहाःभजा 
पत्तयेस्वाहा? इसप्कार ` परातःकाल घिषे1 आर्‌ अम्मयस्वाहा 
छर भ्रजापतयेस्वाहाः इछष्टकार सायद्भाल विषे, यह दोनों अहु 
तिरा पलिद्ध हे । तववह श्तिविपे आटुति शव्दको वहटुंक्वन 
कसे है ॥ स० ॥ अनेक दिवस पन्त जो चगहूतिको डालनेका 
अनुष्ानहे तिसकी अधेक्षासे यहा प्तिविषे आहुति शग्कको वहः 
वचन्‌ हे ] यह्‌ ससय प्रकार आहति .डालनेसूय कम प्ररलाक 
की प्रातिके चोर मास है । ओर श्रद्ाक्ते जो ईवन किया तेखका 


= ~ ~~ ॥ 
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यस्याग्निहोत्रमदरशंमपौयमासम्‌चातुमास्यमनाय्रय 
रमतिथिव्सितश्च । अहतमवेश्वदेवसवार्धनाइतमा 
सक्चतसांस्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति २। १२५ 


सम्यक्‌ भकार आचरण दुष्कर है, अथौत्‌ तिसविपे विपत्तियां अ- 

नेक है सो देखावते है २।११॥ छि 
` हे गुरो!जग्निहोत्रकर्मकैसेदुप्करहै ॥ उ ० परभयस्याग्निहोत्रमद- 
भभपोशमासमचातुरमास्यमनाभयणलतियिरयेजितश्च { {जिसका 
अभ्निहोत्र दशरहित. एोणैमास राहित, चातुभौस्यरहित, अथयण्‌ 
रहित, अतिथि रहिते, ¦ अथात्‌ जिसश्चग्निहोत्रीका ऋग्निहोत्रदश 
रामक कस से रहितै, ओर पोणैमास नासक कम सेरहितदैःओर 
चातुमास्य नामक कमं सेरहितहे, ओर श्रदादि कालिषे [ नवीन 
उत्पन्नभये जे अन्नादिक तिनसे ङरनेयोग्य जो ] यभ्रयण नारक 
कमे तिनसे रहितै । ओर तेसे्ी जिसका अग्निहोत्र अतिथि से 
रहित है, अथीत्‌ जिस अग्निहोत्री के खग्निहोत्र म नित्यनिस्य य- 
तिथिका पूजन कियाजावे रहीं । ओर 1 अहुतमवेश्वदेवमविधिना 
इतमासपमांस्तस्य सेकान्‌ हिनस्ति † हिस कियादहोयनदी, वेश्व- 
देषसे राहत, अविधि से होम क्जियाहै, स्तलोक सहित नाश करेहे। 
जिसके अग्निहोत्र कालमें सम्यक्‌ भकार्‌ होम किया होता नही; 
ओर जिसका अग्निहोत्र वैश्वदेव नामवाले क्भसे रहित हे, शरं 
जिसने हवन किया हे तथापि सो अविधि से कियाहे सो अग्निहोत्र 
तिस अग्निहेतरीरूप कतो के सघमलोक सहित जो लोक है.तिन 
त करे हे क्योकि उक्त कर्मकः श्रममातर- 
ना शेत उन 
पसा त्यपयेन्त सप्तलोकरूप फल 

(जो ससव्याह्तियों के नामसेरस्यात है ) सो परा होते 

ष ४९ [त है) सो प्रा होतेह! सो 
लोक उ्गभकारके अन्निहोतरादि कर्म सेधा होने के अयोग्थ होने 
> हवत्‌ होतेह अथात्‌ उकतपरकारके अग्निहोजादि कमो 


पथमसण्डके दितीयखण्डः -२७ 


काली करली च मनोजवा च सलोहिता या च सधस् 
वणा स्फुलिद्धिनी विश्वरूपी च देवी लेलाथमाना इति 
सक्तजिहा ४। ३३॥ । 
. एतेषुयश्चरते घ्ाजमानेषु यथाकालं चाहृतयो ह्याद- 
दायन्‌ । तच्चयम्त्येताः स्वस्य रश्मयो यत्र देवानां पति 
रेकोधिवासः ५। १४॥ | 


उक्र सातलोको म से किंसीकीमी पराति हीती नहीं । र परि 
श्रममात्र तो भेव्यधिचारतासे भयाही है, एतद थं उनलोको को 
नाशक हे पेसा कहा हे ॥ अथवा पिण्डदानादिरूप अनुयहंसे सं 

धको प्राक्षभये [ यजमान जोह सो पिता आदि दीनें काः पिंड 

कके दानसे उपकारक, ओर पुत्रादितीनोंका अक्चवल्ादिकों 
के दानते उपकार करता हे । एतदथ यहां मध्यवर्ती यजसान से 
सम्बन्धको प्रा्षभये पूर्वजे ओर पिले तीन तीन थहंण करते हे 
फेसा कहतेहै ] पिता, पितामह, प्रपितामह ओर पुत्र, पोत्र; पोत्र 
जो आपसहित सातो कै, सो उकरप्रकारके अग्निहोत्रादि कमं 
से अपे उपकारे छरनेवाले होते नही ॥ एतदथ नाश होते ह 
देता कहते हैँ । इस उक्ररीतिसे अग्निहोत्रादि कम॑से उपलक्षित 
` जो कमं सो दुष्करहे । १२॥ - 

हे सोम्य | ¶ काली कुयली च मनोजवा च सलोहिता था चसु- 
धश्रवणी { { काली ओर कराली पुनः सनोजवा, ओर पुनः सुलो- 
हिता रौर जो सुधृ्वणां । ओर 1 स्फुलिङ्किनी विश्वरूपी च व्वा 
लेलायमाना इति सपाजिह्ा ए । स्पटुिगिनी ओर्‌ विश्वरूपीः 
पुनः देवी, यह सात जलती ( प्रञ्वलित्‌ ). हुई ज्वालारूप अ 
ग्निकी जिह्वा है ¡ सो चग्निको हवन क्रिये दंञ्यके असन करने 
के र्थं उक्र सक्तजिहाहे। इति सिद्धस्‌ ४१.१३१ 

हे सौम्य ! 4 एतेष यश्चरते श्रजमनेषु यथाकालं चाहत 
लयाददायन्‌ { { हन भकाशमान निवे जो यथाकाल आहुति क! 


* “^ + 


"२८ ण्डक उपनिकद.1..-. 


ए्यदयीति तमाइतयः सुवशचैसः सूच्यस्य रशििभिर्यन 
मोन वहन्तिः। भियां वाचासभिवदन्त्योऽ्चयन्स्य एष व 
पुण्यः सुतो ब्रह्मलोकः &.। १५ ॥ । 


देता आचरता है ¡ इन घकाश्मान अग्निक जिह के भेदों 
जिषे जो शग्निहोत्रका कन्त कालके विभागतुसार अग्निहोत्रादि 
ङ्प कको करता है ५ तल्नयन्त्येताःसु्यस्य रश्मयो यच्च देवानां 
.पतिरेकोधित्रासः {;. तिसको यह थहण करती हुड केर्ण्य 
होके भात रेह जहां एक देवताओं पति निवासं करता हे. 
विकच यजमालको यह यजमान करके करीगडं आाहतियां 
करती हुई सूर्यकी किरणरूप होके तिन करणप द्ारसे तिस 
यजमानको विस स्वर्भविवे पाक्त केरे है ॥.भ०॥ किस. स्तम विपि 
प्राक्त करे. ॥ उ० ॥ जहां एक देवताश्चों का पति इन्र निवास 
करता है ५।१४॥ 
हे सोभ्य ! सो आहातिवां सूस्यकी किरणें से चजमालन्ले स्वरम 
बिषे जिस पकार पाक्त करती ह तिसन श्रवण कये 4 एद्देहीति 
तसाहूतयः सुव्चैतःसू््य॑स्यरशिमिसियेजमानं वहन्ति † । वे छा- 
इतियां षकाशघान हुई तिस यजसानको सूच्यैकी रशे द्वारा 
लेजाती हे । ओर कहती हं ॥ प्र०1 क्या.कदती हे 1 उ०॥ 
¡ भिर्याबाचालभिवदन्स्योऽ्खयन्स्य एष वः पुण्वः खद्तो व्रह्मलो 
कः { [ पूजन्‌ करतीहुदे्रेयवाणी को कहती हें फि यह छपद् पुरय 
रूप सुदता फल ह्यलोकहे ॥ अथत्रा सो आहुतियां आवो २ , 
पसे बोलावती इडं चर षकाश्मान ओर जेते बह्मलोक परुयका 
फलरूथ हे, .तेसा यह आपका पुण्यरूप सुछृत छा. एलदूप 
ब्रह्मलोक (सवग १.है इसप्रकार प्रियवाणी को कहती, इई 
ओर पूजन करती हृ तिस यजमान को सू्यैकी किरस्णेर्पी 
दार मा से जाती ह ६1 १५॥ 


५ 
) हे सोम्य } अव यह उपासनारहित केव्रलकम्प्र जो है सो जिस 


परथमसएडके द्वितीयश्दणएडः ९६ 


प्रवह्येतेः टंडा यज्ञरूपा ;अछ्टादशोङ्कमवर येषु 
क्रम॑।रतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मढा जसं सव्यं पनरेवापि 
यान्ति ७।१६॥ ५ ति 


॥1 
1; 


1 = = ~ 


करके -उक्र फलवाला हेर प्रधि कामं ओर. क्रियाकाः काञ्च 
हेः एत्थ अरसारर्प शरोर दुःखका कास्य है, इसप्रकार तिनके 
वल कर्मी निंदा वेदभगवान्‌ करते हे ५ 'प्रवाद्येते अंहदायज्ञ 
रूपा अ्टादश्णेक्रमवःयेपुकरम्भं { { यंह ्षके निर्वाहक अ्टादश्च 
महद कमेक अश्रयहे योर. तिसविषेश्शरे्ठ कम्मं हें ¡ अथोत्‌जिसं 
करके यह .यन्ञके निवाहफ सोलह षधलिच्‌ यजसानकी ली ओर 
जमान इस भेद से अर्द १८ संख्यावाले हे सो अद्‌ (चः 
स्थिर ) इस कम्मै के आश्रय हैः इसप्रकार वेदने कहाहै ओर जिन 
अ्टादश्च श्माश्रयो धिपे उपास्तना रहित होने अश्वेएट केवल क्म 
हे । एतव्थ.उन अथे ( निश ) कर्मके आश्रयरूप अष्टादश 
संख्यावाल्ेको अस्थिर श्रोर विनाशान्‌ होनेसे तिन्होकरके साय 
जो कमं सो फएलसहित.षिनाश्‌ को प्रात होतहे जेसेदूध ओर्दधि 
प्रादिकों के आधयस्ूप सात्तिका के पात्रके विनाश से तदशितं 
क्ल विनाश्‌ होता है, तेेही तिन केवल -कमं के आश्रय एल 
स्वगरूषस्थान विनाश होता है । अथौत्‌ केवल कम॑ ओर तिनके 
फाल यह दोनों विनाश्वान्‌ हैँ । जिस करके. यह एेसे हे तिसही 
करके 4 एतच्छेयोयेऽभिनन्दन्ति सगजर्रद्स्युपुरवापियान्ति 1 
{ जो भृटःयह्‌ कर श्रेय है पेसे हर्षकः प्रा्तहेवे हँ सो फेरभी जर 
छोर भ्रलयको पावते ह 1. जो अविवेकी -सृहपुरुष,. यह कमं श्रय 
( मोक्षका साधन) है देसे. जालक इषको पराप्त होतेह सो थोड़े 
क्रालपर्यन्त स्वर्मचिपे स्थिसहोयके. फिर भी जरा श्चद्युरूप ससार 
रोही पावते । अर्थात्‌ उनका आवागमन टता नहीं ७ ।.१६॥ 

हे सम्य ! वे.म॒ह ५अविवयायामन्तरे वत्तमानाःस्वर्यधीराः पडि 
- तस्मन्यमानाः {.¡ अविदयाके अन्तर वत्तमान दये - हर्मही बुा्े- 


\ 
॥ 


३० मुएडक उपनिषद्‌ । . 


-अवियायामन्तरे वच्ैमानाः स्वयंधीराः परिडितम्म 
न्यमानाः। जद्कन्यमानाःपरियन्त मूढा अरन्धनेव नीयमा 
ना यथाऽन्धाः ८1 १७ ॥ = ,  , 

अविद्यायां बहुधा वत्तेमाना वयं ताथः इत्यभिमन्य 
न्ति बालाः। यत्कभ्मिणो न भरवेदेयन्ति रागात्तनंतुराः्षी 


न र [१ 


णलोकाश्च्यवन्ते € । १८ ॥ 
मान्‌ पण्डित है देसे मानतेहै ! वे केवल कभकेही आश्रय भ्रेयको 
माननेवाले भढ अविथाके भीतर वततैमान हये, अर्थात्‌ अत्यन्त 
अविवेकयुक्रहुये, ओर तच्वद् आचार्यो के उपदेश्की अपेल्लाके 
विना अपनेही मनकरके, हमहीं बुद्धिमान्‌ ओर हम्हीं जानने 
योग्य वस्तुक जाननेवाल्ञे पर्डितहें, इसभ्रकार आपको मानतेहै । 
4 जंघन्यानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथाऽन्धाः 
{भू अत्यन्त पीड़ाको पावतेहुये सवै ओरसेश्नमतेहै, जैसे अन्धेकर 
के प्राप्त किया अन्धा ( गिरताहे ) ¦ सो मृढपुरुष जरा रोगादि 
अनेक अनथ केः समूहं करर ये अत्यन्त खेद्को भ्रा्तहोते हुये 
सर्ब? से रमते है, जसे लोकबिषे अन्ये (चक्षुरहित ) पुरुषकरके 
आस किये जे साभेके न देखनेवाले अन्ध ( चक्षुविहीन ) पुरुष गर्त 
कंटकादि विषमस्थान विगर गिरते ओर कट पावते हे, तैसे वो मद 
अव्विकी कमी पुरूषभी संसाररूप अन्धकूप मे भिरके कष्टपावते 
है । इति सिद्धस्‌ ८1 १७1 #॥ 

हे सोम्य! 1 अविद्यायां बहुधा वतमाना वयं कृतार्थ इत्यभि. 
मन्यन्त वालः {वालक चनिया विषे बहृत्कारसे वसमान ये 
तमसो वाल 

९८०६ स्‌' पि बहतपरकार से वत्तेमानहुये, हमष्ी 
ताथः अथात्‌ भयोजनको पातये है, इसप्रकार अभिमानको 
~ करतेहे। चोर | यमि न पवेद्यन्ति रागातेनातुराः क्षी णलो -. 

-प्यवनते + {जाते करमिष्ट पुरुष रागसे तिस करके आतुर ह्ये 


प्रथममुण्डके दिसीयखण्डः । ३१ 


इ्टपुर्तं मभ्यमाना बरिष्ठ नान्यच्देयो वेदयन्ते प्रमदा 
नाकस्य पष्ठ ते स॒ङृतेऽनमप्येमं लोकं दीनतरऽचाधिशं 
न्ति १०।१९7 


क्षीणएलोक होतेह ! जिसकरके रेते कर्म करने वाले परुष क्मफालके 
रागते होता जो अपना तिरस्कार तिसके निमित्तको जानते नही 
तिसकारणसे इुःखसे आतुरहये क्षीणभयाहै कर्मका फएलखूप लोक ` 
जिसका, पसे हुये स्वगेलोक से गिरतेहे ६ ।१८॥ . ` 
हे सौम्य ¡^ इष्टापृत्त, मन्यमाना वरि नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते 
मूढाः † परम्‌ इए चोरपुत्तेको सुख्य जानतेहुये अन्यश्रेयकेो जा- 
नते नही ! पुत्र पशु श्रोर छी आदिक विषे प्रसादको धासहोने क- 
रफे जो मूट्ट, इए किये जे यज्ञादिरुप श्रुतिकरफे पतिपायकरम्महं 
रपुतते कहिये वापी कूप तडाग आतम धभेशालाआदि निमा 
करने यह स्मरेति प्रतिपा कम्म॑है, तिन्होंको यही अतिशुय करफे 
मुख्यपुरुपाथं (मोक्ष) कासाधनहेैःइसपरकार चिन्तन करतेहुये अन्य 
जो श्रारमन्ञानसंक्चक परम श्रेयका साधन हे तिसको तो जानते ही 
नहीं ॥ हे समैम्य ! देसाज परम पुरुषाथसाघक साक्षात्‌ आरमन्ञान 
तिसको न जाननेवाल्ञे जे भृ ह † नाकस्यण्ठ ते सुृतेऽनुश्रतमं 
लोकं हीनतरञ्चाविशुस्ति + ¦ सो स्वगंके उपर (अयन ) सुष्ृतके 
(फलको ) अमुभव करफे (पुनः) इस लोकको.वा अतिशय हीन 
लोकको पावते हे ! सो स्वरशलोक उपर तरियभान दिव्य भोगों के 
स्थान भिपे.खपने स॒छ्रत कर्म के एलको साक्षात्‌ अनुभव करके 
पनः इस मनुष्यशुरीररूषी लोकको अथवा इस सनुष्य शरीर 
रूपी लेक से अतिशय हीन तिय॑क्‌ ८ पक्षी ) श्वान शूकरादि 
नारकी शसीररूप लोकको शेष रहे अपने कम्मौनुसार. पावते हे । 
योनिमन्ये. भरप्यन्ते श्रीरात्यायदेहिनः। स्थाशुमन्येन संयान्ति 

यथाकम यथाश्रुतम्‌ 2 ॥ १५। १६॥ 
हे सौम्य | [ उक्र प्रकार केवल कभिष्ठौ के पएलको कहके, अव 


३२ खण्डक उपानद्‌. ; 


तपःश्रद्धयेद्पकवस यररकेशान्ताविदसो भेश््यचर्यौ 
व्वरनतः। सस्यैद्यरेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राशतःसपुर्‌ 
ोद्यव्यथाला ११ । २० ॥ ८ € : <€ {8 


संगरननेद्यकी उपासनाः सिव. आश्रमे ; कमकरकर सुक्र पुरषो . - 


दलारमोचरही . एलको देलाव्रतिहै 1.4 तथः्रदेयेद्यपवसनत्यरणये 
शान्ता विदरांसो भेक्ष्यचय्या चरन्तः +.{जो शन्ति विदन भिक्षाक्रः 
्न्नको मेाजनकन्तेषये अरंस्यविषे तप ओरअद्धाकोःसव्रस करः 
ह! जो केवलःकमं करनेवाले से अस्य-उपासतनायुकक सन्यासी 
सौरवानघ्रस्य ओर जो शततः(जितेद्धिय ब्रह्मचारी). षिद्ान(उप्राः -. . 
सनापधान खहस्थ ) भिक्षाचिक्षोःसओेजनं करतेहुये संय्हकेञख भावः 
से खीरादिक विक्षेपकारी जनसक्रह्यंसेरहित्त रख्यनिषे वत्तलान 
इये अपने-आश्नमयोन्य श्ल्रधिषित कसर तपः जर .हिरर्यः 
सीदिष्धोकोःविषयंकरनेवाली ! उपास्नासूप श्रद्धा इनः दोनोक्रोः।: . 
यथाविधि-सेवनकरते है । 4;सयैदरिएतेविर्जाः पंयान्तिःयत्रामः 
तः सपुस्गोक्चदययास्माः{ ; से सूरयद्रःरसे विर जयेः जाति हैःजिल 
बिके ञ्पतरूपसो अतिनारतमि स्वभत्रवात्ता स्थितःपुरुष देपःसो 
सय्य करक्ते उपलक्षित. जे.उन्तायंशरूप दारं तिस द्रसेःविरज्गः. 
हये, अथात्‌ मानो पुण्यपापं कमेरूप मलसे रहितहुयेहोवे तैसेषयःः ` 
तिसविषे जातेहे; कि जिस.सत्यलोकाषिक्ंविषे.असरतस्वरूप सोः 
प्थसङखन्नभयाञ्रोरअव्रिनाशी स्वभ्रावेवाला; अश्रात्‌याचस्पर्थनत, ` 
. संसारहै तावत्पथन्त रहनेवाला हिरंपंयगर्थरूष पुरुषः हेतोस्थ !: ` 
यहांपथन्ततो अप्रविद्याकेञ्यश्चयप्रातहोने योग्य ससारकी गतियां ` 
हः; करं. एक.पुरष निश्वथःकरके, ब्रह्मलोककी. जातिरूप सीक्षकीः 
इड्णा करते नही; किन्तु -रेहेव सवै घव्रिलीयन्ते कानास्तेत्वगःस- . 
वैवः्राप्य थरा सुक्रारसात स््मेवादरिशन्तीप्तियहां दीःअर्थात्‌ सुक्र . 
पुरुषोकेयहांही सवेकामकेमभावको ओर्‌ सव †.- 
लवि भोर स्मभावकरोशचुतिर्याः .- 
को.भाितो देशसेःपारिज्छिल पलं है, . . 


प्रथमसुण्डके.द्ितीयलण्डः। =. ३३ 


परीक्ष्य लोकान्‌ कम्परचितान्‌ नाद्वणोनि्वदमांया 
सचास्त्यकृतः कृतेन ॥ -तद्िज्ञानाथं सगस्मेकामिगव्च्छेत्‌ स 
` मिताशिः श्रोत्रियं बह्मनि&स््‌॥ १२.। २१ ॥ 


अथौत्‌ फिसीटक देशुतरिके हे, ताते सक्ष नदी हे, इसथरकार रह 
कहते ] तिलके स्वकान्‌ अभाव होतेह ओर्‌ वो धारपुरषएकाय 
चित्तवोलेये सवगत व्यापक व॑स्तुफो -सर्वश्रोरसे .पायके स्वी 
त्मभाधको पाते ह इत्यादि श्वुति्यो ते -ओर प्रसगे यह जो 
उपर कठीण सो अपरवियोके आधित मविहैः इस षकार जाना- 
जाता है) मर जिसकर्के यह भसं म;अपर धिवयाके पलगके भदत 
ये च्स्मात्‌ प्रदृच्तभयाहै, एतदयं यह मोश्चका परसग. नहीं. हे। 
ररे पुए्यपापरूप कर्मकी क्षीरतास्प विरजपनां ज काह सो ती 
आपिक्षिकहे, एतदयं समस्त साध्य ओरं साधनस्य करिया कारक , 
शरोर फलके भदस भि हिरेएयगसकी पाक्षिपयेन्त जो दवेत इत-। 
नादी अपरं वियाका. कायं हैः। -तेुये स्थाविरादिरूप सलारकी | 
मंतिकों उद्लंघन करनेवाते परुषको < बल्य विश्वंखजो धमो महीः 
-नव्यक्रमेवच +: उन्चमा साचिकीसेतः- यतिाहमनीधिरं `इति ? 
`त्रह्माःमरीच्याटि जापति; यस, संह्तंस (सूत्रात्मा) र अव्य 
„ क्र ( विशुणंस्मकं षक्ति ) रूर इस गतिको पडितजन सिक 
` ` उत्तमगातिकहतेहै।; इस स्प्रतिके प्रभाते नरह्यलोकादिकी धाक 
रूपं उत्तमगति होवीहे.यंहं दिद्धमया.॥ ९६. २० ॥ 1"... 

हे स्मेम्यं !-व ईसःस्तभ्य ओर सोधनसूय सव संसारसे विर 
 'पुसषको .त्ह्यविद्यानिषे अधिकारकषे ` देखाचनेफे अथं यह कहते 
परीक्ष्य लोकान्‌. -कर्मरचितान्‌ बदह्यणो निरवेदुमायान्चास्त्यकतः 
` तेनं +{बाह्यस-कर्यते रित - लोक को `निश्वयकंरके वैराग्य 
को करे अत नही हे कतंसे क्यषः { ` :यथेकतासन्रता इति 
स्परतेः? { बाह्मएका जसो एकतां क्षमता ओर संस्यता (आदिरूप) 


००2 


३४ ` मुण्डक उपनिषद 


भधान व्यचहारवाला होने से वक्षविद्याका सुख्य अधिकार 
बह्मणकोही है [ इस अभिभ्राय से यहां श्ुतिषिष अधिक्ारोका . 
विशेषणरूप ब्राह्मणएपद हे ] ब्राह्मण जो हे सो अविव्याञ्मादिक 
दोषवाले पुरुषके पतिही विधान किया होनेसे स्वाभाविक अविद्या 
रौ [६ प क 
काम अर कर्मरूप दोषवाले पुरुयकरके अतु्न करने योग्य जो 
यह ऋश्वेदादिरूप अपर वियाका विषयहै, तिसको ! ओर जो तिस 
[4 ५ ४.५ श्ट श्रौ जो 
अनुष्टानके कां हुये पल्य लोक है" ओर जो विहित कैका 
अकरण, चौर प्रतिषेध कमेका करना, ओर भय्यादाके उद्चेघनरूप 
क „^~ £. द [4 भ्व 
दोषकरके साप्य ञे नरक तियं भेतादि योनिरूप नरक, तिन 
संसारकी गतिरूप अब्याङ्कतादि लेके स्थावर पयेन्त व्याछृत ओर 
अञयाक्ृतस्वरूप, बीज अर अद्रवत्‌ परस्परकी उस्पत्तिके निमित्त 
ह| 
अनेक शत ओर सहल अनर्थो करफ पूर्णं कदलीके स्तम्भवत्‌ 
असारश्रतःमाया (खल) मरीचि जल गन्धर्बनगरके अक्रार, स्वस, 
जलगत उदबुद ओर फेने तुर्य प्रतिक्षण नाश होनेवाले, पी से 
देखहय अविद्या ओर कामरूप दोषकरफे षटृत्तभये धमं अधर्मरूप 
कमं से रचित लोकनको, भत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ओर शष्‌ 
( शुाछ्च ) रूप इनचार भ्रमाणोंसे { इस लोकसम्बन्धी कर्मफ फल. 
| भ कौर [4 त 
रूप पुत्रादिकौके नाशको विषयकरनेबला भत्यक्ष परताल है! ओर 
[4 [९ [+ अ ् 
विवादका विषय स्र्गादिक अनिस्य है, कियाकरङे साध्य होने _ 
से, घटवत्‌, यह अनुमान परलोकसम्बन्धी एलके नाशको विषय 
करबाला । : तदयेह कमचितो लोकः क्षीयत? । सो जेत यहः 
(3 सम्पादित लोक क्षयको पावताहै । तैसे बहा < पण्य- 
2५ 3 € ~ 

तो लोन कयत ; ।पुण्यते सम्पादित फिंया लोक श्वयो 
पावा! इत्यादिरूप शब्द ( आगम › माण है । तीन भरमार 

ॐ अनित्य होनेसे लव ण॒ हे । तीन भम 
ह व सवं भकारे निश्चय करके यह अर्थे स्व 

" अरसे यय निश्चयकरके तिने सेतर ~ 
~ वेराग्यका पकार = ५४ ध. संसारविषे राग्यको रे । सो 
^ पमन रावे इस संारवषे कोड भी अकृत्‌ ( अ. 
~ = ४ 0 ~~~ = १, न 


पथमसुए्डके दितीयखण्डः! ` ३५ 


कमैरचित ठोने से अनित्य है "ताते कुखभी वस्तु निश्य मेही यह 
अभिप्राय हे । ओर्‌ सम्पूण कम अनित्यकाही साधन हे । चौर 
जिसकरफे उप्पत्ति होनेयोग्य, वा प्रालि होने योभ्य, वा संस्कार 
करने योभ्य, वा विकार करनेयोम्य इनभेदसे चारप्रकारकाही स- 
- मस्त क्का कायं हे । एतदथ इससे पर (अन्य ) कर्म॑का विषय 
नदी हे । ओर मेः निस्य, अशत, अभय, कूटस्थ (परिणामरहित) 
अचल (स्फुरणरहित) धुव (भयलराहैत)›वस्तुसे अर्थ (भ्योजन) 
वाला, तिससे विपरीत वस्तुसे परयोजनवाला, नहीं । एदद्थं 
वहत श्रमकरके युक्त ओर अनर्थके लाधनरूपङ्नत ( कम › तिनसँ 
क्या परयोजनहै इसप्रकार वैराग्यको पापहोबे । पश्चात्‌ ¶ तद्धि- 
ज्ञानार्थं सशुरुमेबाभिगच्डेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्मानिषठम्‌ † 
¡ सो सभित्पाणिह्ा तिसके विशेषज्ञानाथ भरोनिय नह्मनिषठ गुर 
के ताईृही शुरणको पाक्षहोय! सो वैराम्यको भराप्तभया बाह्मस्‌, 
समि्ोका भार हण किया है जिसने अर्थात्‌ अगर्वेता विनयता 
मादि दैवीसम्पत्तिमान्‌ पेसाहुखा, अभय शिवञ्जहृत ओर नित्य- 
रूप जो पदै ति्की तिशेवकरके प्रातिके अर्थशम दम ओर दया 
करके सम्पन्न श्रोत्रिय, अर्थत्‌ वेद शाल्ञश्नघ्यथनक्िये ओर तिनके 
श्रवश॒क्षिये अभ करके सन्न, ओर नह्मनिष्ठ, सवै कोको स्याग 
के केवल अदेतरूप बरह्मविषे जि्तकी िष्ठा होय [ यहां मक्मानिहे 
शढदहै सो तपोनिष्ट शग्दवतहै ! ओर जिसकरकेकमं ओर आद्म- 
ज्ञान इन दोनोँका परस्पर विरोध हे, तिसही फरके किष पुरुष 
को बहयनिष्टता सम्भवे नहीं । एतदथ ह यहां स्व कफो त्याम्‌ 
ॐ बहानिषे निष्ठा कही । ओर अमुक क्के करनेसे अमुक फलकी 
भराति होगी, ओर तिनके न करने से भरत्यवायञ्मादि अनयं की 
भालिहोगी,इस वुद्धिपूवंक जो कर्मका अथवा किसी अन्य साधन 
का-करना,तिं्तको. क्चैव्य कहते हैतिस कसैव्यकी बुद्धिका जो 
स्याग सो यहां सर्वकर्मा त्याग हे क्रियानात्रका त्याग नही ] 
फेस सद्शरुकी रणको भासतहोय । सो बराह्मण तिस गुरुके अथं 


३६ । मुण्डकं उपनिषद्‌ | 


, तस्मै सं विद्ानुपस्ाय्‌ सम्यक्‌. भशान्तचित्ताय 
शमान्विताय । येनाक्षरं पुरषं वेद सत्यं मोवाच तां तत्वतो 
ब्रह्मविद्याम्‌ ॥१३।२२९॥ -' ` | 
` . इति प्रथममुरुडकगतदितीयखर्डः समाप्तः ॥ ` 

। इति प्रथ्ममुरडकम्‌ ॥ . ` 
शाल्लके अनुसार ससीपगंयाहु् गुरुको सेवाञ्रादिकों से प्रसन्न 
करे सत्य ओर अक्षर (अविनाशी) रूप पुरुषको पूठे॥१२।२१॥ 
` हे सोभ्य | ¶ तस्मे स विरद्रातुषलघ्ाय सम्यर्‌ प्रशान्तचित्ताय 
शमान्विताय † { तिस सभीप आये शन्तवित्तवाले शम कर्के 
युक्ते अथं सो विद्वान्‌, तिस शाघ्नानुसार समीप आये शान्तचित्त 
वले अथौत्‌ गवौदिदोषरहितं, ओर बाय ज्ञानेन्दियोकी उपरति 
रूप शसकरके युक्त ( सवै से विरेक्र ) शिष्यके अथ सो विद्वान्‌, 
अथात्‌ ब्रह्मनि गुरु । 4 येनाक्षरं परुषं वेद सस्यं घोवाच तां तछ- 
तो ब्रह्मावियाप्न † { तिससे सस्य ओर अक्षर रूप पुरुषको जान- ` 
ताहे तिसबह्मविव्याको यथाथ कहै { जिस परविव्यारूप विल्ञानते 
अहश्यत्वादि विशेषणवाले .सत्य ओर अक्षररूप, [ अवय्ौके 

न्यथा भावरूप परिणमस्वरूप क्षरणते राहत होने से, ओर 
शरीर रहितरूप अक्षतपने से, ओर विकाररूप क्षयसे रहित होने 
स यह पुरुष ( आत्मा ) को अक्र कहते हे ] पुरुषका जानताहि, 
य यथां कै ॥ आचायैकामी यह नियमे जो, 


से प्राप्तये शिष्यको अवियारूप अपार महोदभिसे 
करना ॥ १३।२२॥ .. क 


इति ण्क्उपनिषद्गत भथममुण्डकके दवितीय 
लण्डकय भाषाटीका समाप्त ॥ ` 


दितीगुके्थसलरढः । ` ३७ 
अथःदितीयुयुण्डके प्रथमखण्डः प्रारभ्यते ॥ 


तदेतत्सत्यं : वथा ` सुदीपाते- पोवकोदिस्पुसिङ्ग 
संहस्षशध्रमव्रन्ते - स्वरूपः । 'तथास्प्षराहि विधाः सोम्यं 
भावाः रनायन्ते.तत्र चैवापिधान्ति॥ ३।२३.॥ 


रित्रीधस्रडकर्मतप्रथमखरडकी भाप्राटीका-काप्रारम्भ-॥ 


हे सोम्यं | यहां पंयन्त अपरविदयाकां सर्वकार्यं कह; अर्थात्‌ 
ेत्रियेवेदितव्येः † दो्रियाजाननेको योभ्य हे { यहं इंलं उप 

” निपुद्के पर्थम सुण्डकके भरंथमः खंरंडके. चतुथे. मन्त्र .से दोनों 
विधाके कहनेका -आरम्भंकरकेः पथम स॒ण्डक से अपरं विद्याका 
वशैनकरे परत्रियाका वरन करनेको दितीयःस॒णडकंका पारम्भं 
हस भकार यहां कहते हअ सो अपरविव्याकाकायं (विषय) 
रूप संसार जिस सारवाली है, ओर जितत अक्षरनामवाले मल से 
उपर्जती है, ओर जिसबिषे लीन होता हे, सो पुरुषनाभवाला अक्षर. 
संत्यःहे ओर जिसके जानने. सेः यह सवे जानाजाता हेः से 
पररूपं ्रह्यधिव्याका विषये सो कहने योग्यहे। ताते यह उत्तरय्रंथ 
का चारम्भ करते है 1 [ जेसाः पर्वकर्मका भी सटयपना कहा हे, 
वैस्ताही यह पर वि्याके  विषंयका सत्यपना माननेको योग्य नहीं 
देता कंहते हे] जो अपंरावि्याका विषय कैभेका फल संत्य हे 
सो अपेक्षिकहे । ओरं यह-पराविद्याका विषयः तो-परमाथं से सस्य- 
ख्यहोनेक्ररके { तदेतत्सत्यम्‌ {4 सो यहसत्य है" सो यह विद्याका 
विषयं सत्य यथाथहे-ओरं अन्यञ्चवियाका विषय होने से मिथ्या 
है [यहा यह हाव हे ब्रह्मंको, पुर्यपापरूप अषवेवत्‌ अत्यन्त 
परो्षतहिः तिसकरके अथात्‌ पकं शद (शाख) रूप प्रमाणकर 
के जानने को योग्यै ताततेउसका पत्यक्षक्नान समस्भवता नही, ओर 
मोक्ष जोह सो. साक्ात्कारके आधीन हे; विना. बह्यके साक्षात्‌ 








॥ । + + + 


इद ~ सुणडक उपनिषद्‌ \ 


ध ४१ 
वैते परयक् भरमाणवत्‌ भासहेषेगे । इस अभिधायसे जीवब्की 
एकता निषे हष्टन्त कहते हं | यहु यहं अर्थह्‌ किं नह्य आत्माकी 
एकता होनेसे, जव भत्यकूरूप आमा अपना खाप अपरोक्षे तव्‌ 
ब्रह्मा भी जैसे एकदेशी घटके भ्यश्च ज्ञानहोने से सबदेशके सब 
धरटोका ज्ञान परस्यक्ष होता हे तदत्‌, पत्यक्षपना होगा यहां उक्र 
ट्ान्त अर सिद्धान्तका यह वशन है कि जेते अग्नि के सुक्ष्म 
४ चिनगारि 4 [4 [> देशके ५ 
अवयवरूप विस्फुलिङ्गा ( यां) विषे भिन्न भिन्न देश्के 
अवच्छेदसे, अर्थात्‌ एथक्‌ २ देरशोकरके युक्र होने से आकार अव 
यवादि पनेका व्यवहार है, अथोत्‌ अग्निकी विनगारिये। विषे 
पथक्‌ २ आकारादि विकार व्यवहार है परन्तु स्वरूप करके फेर 
भी सपै.चिनमारियों जिषे एक समान अग्निरूपताही हे, स्योकि 
उष्णताश्नौर प्रकाशताका अिशेषपनाहे ताति, अथौत्‌ स्वै चिनमा- 
रिथोबिषे उष्णता ओर प्रकाशतालक्षणएवाला निविंशेष अग्नि एक. 
हीहै तेसेही चेतन्यरूपताके अविशेषसे जीर्वोको स्वरूपसे बह्मरूप- 
तादी हे अथीत्‌ जेते सोपाधि अग्निके नानाप्रकार विस्फुलिङ्कहोते 
हैं परस्तु तिनसवीनिषेनिरुपाधि समान उष्णता शरोर परकाशतारूप 
लक्षणएवाला अग्नि एकी है, तैसेही मायोपाधियुक्र चेतन्यरूप 
अग्निसे नानालिङ्ग ( जीव ) रूप विस्फुलिङक पथक्‌ २ निकेलते हैँ 
परन्तु तिन सवैनिषे चैतन्यतारि लक्षणएवाला निरुपाधि बह्मएक- 
ही होने से सवै जीवों को स्वरूपसे ब्ह्मरूपताही हे ] अक्षरवस्तु 
को अत्यन्त अपरोक्ष होनेसे भस्यक्ष (घट ) वत्‌ कैसे प्ातहोवेभे, 
इस शुङ्खाको मनबिषे स्थायके इन्त कंते हे † यथा सुदीहात्‌ 
पावकादिस्पुलिङ्गाः सहलशुः प्रभवन्ते स्वरूपाः † ¦ जैसे भली 
भकारकरके भरज्वलित भये आगभ्निसे अनेक अग्नि के समान रूप 
५ £ 
वाज विस्फुलिङ्ग निकलते है ¡ जसे भलीभरकारसे भञ्वलितभये ` 


अग्नि से सहस्ावधि अग्निक सर्मानरूपवाल्ञे अग्निके अवयवं . 
. . , स्प विस्र ेङ्ग ( चिनगारे ) निकलतेः है । 4 तथाऽप्षरादिविधाः 


= ऋ च 
तप्य भवाः प्रजायन्ते तत्र चेव्ापियान्ति † { हे सौम्य ! तेसेही 


दवितीयसण्डके श्रथमखण्डः । २६ 


दिव्योह्यमूर्तैः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो द्यजः।अघ्रारो 
छयमनाः शुभ्रो दयक्षरात्‌ परतः `परः॥.२। २४१ 


अक्षर से दिविध. भाव उपजंते है, पुनः तहांही लीन होते है {हे 
सौम्य {हे भियदशन ! तिसष्षी भकार उक्र लक्षणएवाले अक्षर से 
अकाशादिकोवत्‌ नाना देहरूप उपाधि के भेदके अनुसारी होने 
से विविध (नाना) प्रकारके भाव (जीत्र ) उपजते हे जेसे घटादि 
उपाधिकसर्फे परिच्छिन्न नानाप्रकारके आकाशुरूप लिद्रके भेद, 
-घटादिकको के भेदके अुसारही होते हे; इसी ; प्रकारे जीव-भी 
` नाना नामरूप. रचित देहरूपः उपाधिके भदके अनुसारी होते 
ह । योर्‌ पनः. भी घटारिकीं के धिल्लय भये पश्चात्‌ माकांशरूपं 
` विदन विलयहोनेवत्‌ तिसही अक्षरषिषे ३ह ( कलिंग ) रूप उपा- 
. धिके विलयभये परचात्‌ सीन होते है । योर जेसे आकाश को 
चिं के मेदं के उत्ति ओर. परलय क्रा निमित्तपना जो है.सो 
श्रटादिः उपाधियोका कियाहै, तेसेदी अक्चरको भी जीवोंकी उत्प 
त्ति ओर पलयका निमित्तपना जो है सो नामरूप कृत देहडपाधि 

, खूप निमित्तका कियाही है ॥ १।२३ ॥ + 
हि सोम्य, अ्व[ अक्षर पुरुषकरो जो उपाधिकाः फिया.जीत्रों 
` की :उस्पत्ति ओर -प्रलयका -निमिचतपना कहा, सो क्रायं कारण 
मावकरके : तिनकी. अंभेदतकी: सिच्च हे । ओरप्रमार्थःसे 
` स्ततिरूपं निमित्तवाला जीवोकी उत्पत्ति सोर भ्रलय.का निमित्त 
. भाव भी नही हे, एेसा कहते [नामरूपके बीजभूत -अव्याक्ृत 
-नामवाले ओर अपने कार्थकी यपेक्चां करके पर (श्रेष्ठ ) अक्षर स 
-यर जो सबैःउपाधियों के भेदसे रहित, ओर आकाशवत्‌ सव मृत्ति. ` 
, (श्राकार ) से. रहित, ओर < नेतिनेति ? {.कायरूपभी नदीं मरे 
~. कारणरूपश्री नहीं । इत्यादिः विशेषखवाला जो अक्षरकाही स्वरूप 
` हे तिसको कहनेकी इंच्याकरतेहुये कंते है । 4 दिग्योदयमूततः पुरषः 


8.3 


० : ` -मुरडके उपनिप्रदर 1 : 


अजही वता ! नो स्वयञ्योतिरूपर होने से दिव्य (पर्श मान) ; 
-हे, अध्वा अपनेश्यारमरूप स्वर बिषे स्थित हे, तदथ, दिग्यहै, 
श्रथवा अलौकिके ताति दिव्यै । ओर जिसकरकफे सवे सूत्तिःसे 
रहितंहे इसदी से अमूत हे।ओर पृणे हेः-अथव्राशरीररूपी परिय ` 
` विषेरहताहै ताति पुरुष है । एेसादिष्यं मोर अमृते (अकाररहित) ` 
जो वरव है सो बाहर [ देहेकी अपेशाक्षे जो बाहर ओरःभीतरस्प . ` 
. देशपरसिदधहै तिसफेसाध ही तादातम्यसे, अथवा तिके अधिष्ठान 
पने स वर्च॑ता हएत सबाह्याभ्यन्तरः {बाहर भीतर सहितहै। 
एतर्द्थं सर्प सेनेसे तिस पथक-जन्मे निभित्तका-अभवहे . 
तीति अजं (जन्मरहित) हे ] ओस्भीतरक देश करके साईैत वत्तता 
हेष ओर. अजन्मा है, भर्थाति किसी सेमी जन्मको पाव॑ता नही, 
वंयोंकिं स्वरूपं सजो अंजन्माहे तिस जन्मंके निमित्तंका सभाव 
हे तीते {ओर जसे स्वसूपसे जन्मवाले जल गत वुष्घुद आदिक 
के जन्मके निमित्त वायुखादिकेहै । ओर जेते सरूपे जन्मृवाले 
अकाशंके चिदरोके भदक जन्मके निमित्त घटादिकेेः तिंसपकारं 
स्वरूपसेः जन्मरहित परमा केःजन्मका.निमित्त नही है। ओर 
एतदथ सवे [ जायते (जन्म), अस्ति (पकटतो); विपरिणमते (विः ` 
पारणाम्‌ ,;अपक्षीयते.(अपक्षिय.); विनश्यति ( विनाश 9 इनयाः 
स्कलामवाल्ते सृनिने-निरुक्नाकं न्थः विषे कथन. किये षर 
अनिर्वचनीय भावरूप पिक्रा्यके निषेध विषे श्र्शव्दकेनतात्प्थको 
क्रहतेहेः] भावरूप त्रिका कोःजन्सरूपमलवाल्ते होने से ति्जस्त ` 
क निषेधसे सतैविकार निषेधको ातहोतेहे । नीरं सिंसकरंके यह 
- पररूप बाहर्‌ भीतर रहितहेओशजन्माहै; इसहीसे अजरद+अभू- 
तदै; अक्षयहे, व है, ओर अभये, थह अर्थ हे [-जीवोको भए 
'आदिककरके यु्रहोने ते तिनकी स्वरूपत ब्रहकोभी णि 
त्मादिककरके युक्रपना भातभयाःतिंसकरो निवार करतेहै] चपि 
देहादिकःउपायियोे भदकीष्िवा्े पुरुषोकी. तल्लमल ५ देकं .. 





हितीय॑सुएडकेःषरथसंसश्ः। ~ ३१ 


` , श्रारसहितं मनं सहित इन्धिय सहित यरं विषये -सहित. तीत 


` इता डः त्थारि स्वरूप से पेरसा्थं करके. देलष्िताःक्रियाश्ि 


के सदवाला चलसरूप प्रसिद्ध विम पआरवाय जिसधिषे विदय- 


` मानः नदीं हैयाते4 अश्रालोदयसनाः-शथी दक्षरालर्तःपस्ि 
-पाणहे असने शुशनहे अक्षर सपर.सो पुरूपहे। पुरवः अभरारहेः। 


त्र तेसदी अनेकक्ानःशक्षिकिं भेदवालासङ्स्पादिकरूपमनभीं 


` जस विध अआविद्यसानहै, शतदर्य रह एर्ष अमनाह्‌ यह(सभाख 


५. 


` ` सोर असन; इसकथनसे प्राणोदिक वायु केभेद.कर्मैन्द्रिय ओरं 
` ति्नद् विपय, वेषे सवि कानेल्दिया कीर तिनके विषयः निर्देषं 


कियेजानने र जेसे -ध्यायतीदःसेलायतीवः ध्यानं करतः 


 येवत्‌ तरर लीला (क्रीडा) कस्तेहयेदतहेः। इसन्य श्चुतिषिषेदेनीं 


` उप्राधिथों के निषेधते सवे उपाधयो का निवेध जनायाहै, वेैसेही 
` याभी जानलेनां ऋर-जिसकरके उक्रभकार उपाधि्ों से रहितं 


. ओग्धैवरूपहे; तिसही करै शुभ्र शच्येर्पहे। ओर जिंसंकरके यथ 


- है, इसरीसें ला सेर्यके चीज (ह्य) का उपाधि होनेकरके लक्षितं 


हे स्वरूपःजिरसा देकेमायां उचाधिंरूप ओर तिस उपोधिकरके 


विशि त्रद्यरूप सवेकार्थासि पर. च्छु, सायातत्वरूप ` अक्षरं 


-की परपनाकेतेहै इस सशय फे होनेसे कहते है, जिखकरके मायाः 


तत्व सर्मस्तं क्वं कारण्छा ध्रीज-होनेकरके लखिये हे, - तिस्र 


के परं है । चीर कायं जे हे सें अपर (अशरेषठ) रूप. परसिद्ध हे ६ 


` ` शमर जो ` तिसकायकां . कारं होनेकर्के जानने भिषे आवता है 


` एतदर्थं मायात पट(भश) हे ष्योर यौक्षिकवा्धसे विवेचनीयः 


इये भी तिस स्वस्य उच्थदे (नास) फेमावभा्यातव शक्षर्‌ 


, हे सीं गीताशालःके पच्य अध्यायविषेकर्हा है (क्षरति 


` भतानिकटस्योऽश्षरडच्यते 4 उनच्चमःपरषस्यन्यः -परमासेदुदा- 
` हतः सरव लयकारणच्प) भत्र हे । जोरदूटस्य (कष्टवत्‌); 


सिध्ीः स्थित होनेबलां मायात अश्र हे .।- अरं उत्तमपुरुषः 


` तो मसे अन्धदी हैःजोःपरमो सा नोमसे कहा जात हे (भथ) 


{1 


4 


७३ . ` -सुण्डक उपनिषद्‌ ). 


एतस्माजायते भ्राणो.मनःसर्वन्दरियाणि च \ खंवायुः 
उ्योतिरापःथिवीः विश्वस्य धारिणी ॥ २ \ २५. ॥ 


अक्षर से प्र (निरुपाधि): सो: पुरुष हे । यह अथ हे.॥ प° ॥ 
नरसुजिस बिषे.सो भकाश्नामक अक्षरः सम्यकू न्यवहार का 
विषय इ ओत. भोतहे, .तिस्क्षर पुरुषो पुनः श्राणा 
दिको स रहितपना कैसे ह ॥ ड० ॥ जव ` पाणादिकं. अपनी 
उलि से पर्व पृरुषवत्‌ “अपने स्वरूपकरके . विद्यमानहोय . तव 
परुषक्रो .विद्धमान प्राणादिकों से प्राणदिवानपना होयः। -परन्तु 
वे-ाणादिकश्मपनी उत्पत्तिसे पव विययमानहै नही, एतदथ पुरुष 


, (अक्षरः प्राणि से रहित है ॥ २। २४ 


हे सोम्य । जेते युत्रकेः अनुरपन्नभयेः देवदत्त पुत्र. से .रहित 
हे देसा कहते हे । तेसर परमात्मा नामवाे पुरुष को चे प्राणादिक्‌ 
कैसे विमानः नरी है । यह शका विचारं के कहते है 1. [जो 
चेतन्य निस्पाधि शुद्ध.अविक्प्रूप बह्म; तत्वज्ञान से . जीवों 
क्रा कैवटय मोक्षरूपहै, सोई जह्य `मायाविषे . परतिषिम्वरूपसे 
स्थित्‌ हा कारण होता. हे पेसा कहते हें 1 4 एतस्मान्नायते 
भाणे मनःसर्ववैन्द्रिथाशि, च † {-इससेही भाण उपज है, ओ ` 
मन.ओर सव इद्रियां (उपजे है) ¡ जिसकरके नाम रूपके बीज ` 
(मह्य) के उपाधि करकेलक्षित इस पुरुष सही अविद्या. के अधीनः 
[जव प्राणकी उत्पत्ति से-पूवै आंत्माको प्राएसहितपना नहीं है, ` 
तब प्राणएकी.उश्पत्तिसे पश्चात्‌ आस्माको . पराणसहितपना होगा}. - 
इस शकाकी निदत्ति ॐ अथं प्रसिद्ध भाणके बिशेषणको कहत] 
काय्य नामुमघ्न सिथ्यास्वख्य प्राण उपजता है. < वाचारम्भणं: 
विकारोनासभ्रेयमितिः { वारीसे उच्चारण क्रिया विकार (काथ). ` 
नोममातहे इस चान्दोग्यकी शतिसे । तिस हेतुत, जसे शरदि 
देवदन्त को स्ववि, देसेहुय ुत्रकरफे पुतरसदितयना नदीः : 
तेसेही अविवयाके विषय (धीन) दर.गयक पराणसे परपुरुष, ` 


५ 


द्वितीयमुण्डके प्रथमखण्डः! दः 


अग्निमृदध चकुषी चन््सूयों दिशः रत्र वभ्विट- 
ताश्च वेदाः। वायुः माणा हृदयं विश्वमस्य पदधा पृथिवी 
ह्येष सन्व॑मतान्तरात्मा ॥४।२६॥ ` 


क्रा प्राण सहितपना नरीह! तैसेदी मन अओरसवे इन्दिया ओर तिनः 
के विपथ इसी पुरुपसे उपजते ह । एतदथ इस पुरुषको आरोपते 
रहित (यथाथ > भाणादिकसे राहेतपना सिद्धभया । ओर्‌ जेसेवे 
भ्राणादिक अपनी उत्पति से पू परमां से अविद्यमान तेसे- 
ही उसपक्तिसे पीये तिसदीविषे लीनहोते ह, इसभ्रकार जानना । 
„ओर जसे इस पुरुप से मन मौर इन्दियरूम क्ण उपजते हेः 
कही शरीर ओर विषयों के कारण गसिवायुऽ्योतिरापः प्रथिवी वि- 


[> 


श्वस्यधारिणी † {आकाश वाघ अ 


वालावाद्यकां वायुर अग्नि ओर जल र विश्वको धारण करने 


वाली प्रथिवी, यह शव्द स्पशं रूपरस खोर गन्धरूप पिले रगुण 
चालते र पुव पष्रके गुखरहित पंचर इसही पुरुषसे उपजते 
ह ॥ दिव्योदयमूतैः पुरुपः? { दिन्य अभूत पुरुष हे ¦ इत्यादि मन्त्र 
से लिविशेष सत्य अक्षर पुरुषरूप परिचाके विषयको संक्षेप स 
कहके पुनः सो$ पूवो सविशेष वस्तु अव ` सविस्तर कहने को 
योग्यै ! अर जिसकरके सूत्रमा्य की युक्रिवत्‌ एकही-भसह्ग 
विये संक्षेप शौर विस्तारसे काह पवां सुल से जानने भे 
आवता हे,.्तदरथ पथ संक्षेप से कथन किये निसुपाथिक वस्तुको 


अव सोपाधिकपने करके सविस्तर कहते है ।॥ ३।२५॥ 


हे सौम्य जो प्रथम उसश्चमये हिरण्यगर् रूप पराणसे उपजा 


ह । ओर अन्यत्व सहित आकाशके स्वरूपसे लक्षबिषे भावता 
ह देखा जो इस हिरए्यगभं के भीतर वकषैमान विराड्‌ है सो भी 
इसी पुरुष से -उपजा हे अर इसी का स्वरूप है. इसी अ्थको 
कहते हे । रौर उस विरापुरुषको विरेषण देते है { अग्निमद्य 


सः म्नि जल रौर विश्वके धारणं 
करनेवालीएथिवी (उपने) अकाश ओर अवह आदिक सातभेद 


७०; ` ; : -भुर्डकः उपनिषद्‌ । 


व्रटषी वन्दरस्ये दिश श्रोत्रे बाश्िद्न्तार्ववेदाः 1 । आरन-मस्तक 
दपं दोन चक्ष शा भोर अलिदं ेद है वाणी (जिसकी )। 
ह गोतम ! <असोवाव लोको भोतमाग्निरिति श्रुतेः; यह.पालिद्ध 
स्वभा अभ्नि है "इत शतिक, अग्नि जां स्वगलो सो 
हे मस्तक जिसका 1 मौर चन्द्र सूं हैः वोनों चक्षु जस. 
दृशौःदिशा. हँ भत्र जिसके ओर भसिद्ध चारचद इ बाध! जि- 
सी 1 न्नर “वायुः भाणो हदयं , विश्वमस्य पद्यां एाथवी दयप 
स्वेभतान्तरात्मा १ { वायु ह आश (आर ) समस्तःविश्वह, हक्य 
जिसका (ओर) पाद से.एकिवी हेःयह सवं मृतोका अन्तसरमाहे{ 
य॒ ३ पास जिसका । ओर सभस्तजर्गत्‌ है हदय (अन्तः रण) 
निसक्राः। एतदर्थं अन्तःकरणएका -विक्ाररूपही सवेजगत्‌ मनिषे 
ही.स्थितहै, क्योकि सुषि चिषे जगतका प्रलय देखते. । आर 
जायत्‌ षे भी किसी मनसेही, . अग्निसे. चिनगरिवत्‌, उस्पन्न 
होत्रा है, एतदर्थ यहां सव विश्वविराडका अन्तःकरण कहा हे! ओर 
जिससे दोनों. चरशेसे परथिवी भह हे। यह प्रथसःश्रीरधारी 
त्रसोस्यमय्‌ देहरूपउथाधिवालाः अलन्लरूप विष्णादेवं आकाशादि 
भूर्तका अन्दाससा अथात्‌; स्थल पंचश्तंरूपं शरीरवाला 
विरद है + सोहःसवभतों विषे. उष्टा. शरोता सन्ती .रिज्लाताः ओर 
सव करणोंका स्वरूप हे 1. ओरर्पाच, अथात्‌ [ स्वमेल।क, सेच, 
एथिवी, पुरुष ओर खी, इन पांच निषे . अग्नि. दषटिकों, अन्य 
खान्दाग्य उपनिषदके धचस्राघ्याय सम्बन्धी पचाम्निदियादिषे उक्र 
शोनेसे उसःस्वगीदिकः 1 पाच आनिरप शरसे जो.जजा व्यवहार 
करे ह सो भजार उसी परषसेःउपजे हैः इसपकार अव अगिले 
- मन्त्र करके कडहतेःहै॥ ..।.२६.॥ 90 
लाभ्य 1.“ तस्मादग्निः समिधोयस्यसूरययः { { जिससे, अः 
व ध । सिध्य ह; तिस पुरुष से .भजाकी 
परय जो सगलोकरूष अमि हैःसोःउतपन्न होतात, 


५ 


४ 
५ 


4 
“अत जन्निका सूय सनिप्रावत्‌ सूमिषःह । ओर जिस करके 


"~ -------~ --- ----------.. 
--------------- 


दितीयण्डक् पथमखरडः । ९५. 


तस्मादस्निः समिधो -यस्यः स्यः; सोभासपञ्जन्य 
योधय: पृथिव्याम्‌ ।: पमीन्रेतः सिरुतति योषितां 
वह्लीः परजाः पुरूषत्सम्प्सूताः॥ ५.१ २७5 ; =" 


. सूर्यं से स्वर्गलोक पकाशित होता हे तिसंकरफः सथ्य उसका 
, भिषहे; स्वयंपकाशी गोली स्वगंलोक है. ओर :4: सोमात्‌ 
. . पर्जन्यश्मोपधयः प्रथिव्याम्‌ { { चन्दमां सेः मेषं रौरं प्रथिवीःविके 
ओषधि्या (होतीहै).तिल सखर्भलोकंरूपःअगि से सोमोराजां 
सम्भवति? उसपश्च.भयां जो चन्द्रमा: तिसः चन्दः से मेघरूप 
तीय अग्नि उत्पन्न-होतीदेः। ओर तिस मेषः से से वषा तिसः 
.  करकेष्थिवी निपेःओषधिर्या (नीहि यवादि अज्ञः उलन होताहै। 
~; ओर. {पुमान्‌ रेतः सिथतिः योषितार्या 4 । पुरुष हे सो.खीं विषे 
`` रेतको सिंचन कर ताहे पुरुष रूप. अग्नि- विपे हवनं.की हुई 'अ- 
` ज्नादि आओपधियों दै.उद्पन्न भया“ जो रेत (वीर्य) विसको. पर्ष 
`. छीरूपाःःअन्निविषें : सिंचन -करता है 1 इस.भकार कम करक 
{बहीः पजा. वुरषात्‌ ` सम्पसूत्ताः ‡ ‡ पुरषः सेः बहंतसी पजा 
उन्न.शोतीः है ५.परतरह्मरूप.पुरपर से नाह्मणादिः बहुतसीःप्रजा 
` ' उखन्न हत्ती है ॥ -आर कमे. -के. साधन ओरःफल ` उसी-पुरषसे 
 उस्पत्न होतेह, इस प्रकार अवअगिले मचकररके.कहेगे ।५।२७॥ 
. "हे सोस्य 17 प हे.भनवन्‌ [तिसःपुरुष सेः कमं के साधनैः 
` ओर फएलकसे होते है उ 14 त॑स्माहवःसासथजरि{ तिससे 
`; चऋराः( च्छद) सामवेदे यजुर्वेद ( होते है) तिस परुष सेः निय“ 
. . मित अश्षंरवाज्ते पद ्न्तविप्रेनिसके, पेसेगायत्रीःमादिकरल्दः 
:. करके यक्त मतररूपं चवा,-ओर पां चं अवयववालां ओर सर्षंख- 
 \.:-वयव्रवालाः [हिदर्‌ अस्ताः उदी: धति रः ओर निधनं 
- " ` इनःनामकपाच अव्यर्ववाला ओर हिद्गारः पस्तावेःआयं;उ दीयथः 
` ` पंतिहारःउपुद्रवाःोर निधर्न7इननार्मकः सातःअर्वय्वोवीला; ओः 
: ¦ सामरे सो पराच विर्भक्तिकःयौर सात विभस [मोर अथर 


६ - सुण्डक उपनिषद्‌ । ‰ .. - 
0 


, तस्मादचःसामयनुंषि दीक्षा यज्ञाश्च" सुच करतवो 


8 क भ मो 
दक्षिणाश्च ! .संवतसरकच. यजमानर्च लकाः सोर 


यत्न पवते यत्र सूयः ॥ ६ । २८.॥ 


अषरङप स्तोम्दिकके गान्‌ करे यक्त भेदसं तीनभकारका 
साम र नियमरहित अरवा पद .अन्तविपे जिसके, पेते 
वाक्यरूप यजुर्वेदके मन्त्र पसे तीन श्रकार कं -मन्त्ररूप चद्‌ होते 
अये 1 ओर ¶ दीक्षा यज्ञाश्च सवे करतवो दक्षिोर्च ॥ [ दीक्षा आर 
यज्ञकेस्तम्भसहित सवै करुरूप यज्ञ ओर दक्षिणा (दोतेभये)य- 
्ोपवीतादि लक्षणवाले.कत्तौ . के सत्यभोषएएदि नियम्‌ विशेष - 
रूपदीक्षा र यज्ञके गप (स्तेम). जादिक सहित अग्निहोत्रादिक 
कुरूप यज्ञ, अर. क्‌ गोसे आदिलेके [ विश्वजित्‌ ओर्‌ सवेमेध, 
इनदोन यज्ञोविये स्स्व (सवधन ) की दक्षिणा हती है, एतदयं 
एक गोतेलेके सरवस्वरथन पयेन्त दक्षिणा दीजावीहै] अपरिमित सवं 
धने दानपर्यन्त दक्षिणा ओर 4 संवत्सरश्व यजमानश्च ल्लोकाः 
सोमो यत्न पवतेयत्र सृ्यैः  { संवत्सर ओर यजमान ओर लोक 
(उपजते ह) ओर जिनाविषे चन्द्रमा पोषण करता अर जिनविवे 
सूय्यै पतरताहे ¦ कालरूप संवरलए, ओर्‌ कन्तीरूप यजमानः, यह 
कर्मो के साधन (सामी) ओर तिनकन्ता के कमं के फलरूप लोकः 
उपजते हे ओर जिन लोकोविषे चन्दमा लोकोको (परजाको) पो- 
षणकरताह, ओर जिन लो्तौविषे सथ्य तपताहै, सो लोकं दक्षिणा- 
यन ओर उत्तरायणरूप उभय सागसि गेन. करनेयोग्य विद्वान्‌ 
प्मोर अविद्वान्रूप कत्त के.कर्मफलं ॥.६ । रत, ` 
। हे सोम्य 1 तस्माच देवा बहुधा संम्धसूताः { [तिस वहुतघ- 
कारकं देवता सस्परक्‌ उतयन्न होतेभये! तिस परमत्माख्य पुरुष 
से कमे अंगमूत्‌ वसुञआदिकृ गणो के भेदसे बहुत भकार केदेवता 
4 उसज्ञ. होतेभ्ये । ओर-4 साध्या मनुष्याः पशवो 
व्याप्त (साध्य ओर मनुष्य न्नर पश्‌ श्रौर पक्षी उत्पन्न(होते भये). 


दितीयसुण्डके षथमखण्डः ` छ 


तस्माच्च देवा बहधा `सम्परसृताः साध्या मनष्याः 
पशवो वयांसि । भराणापरानोः बीहियनेो . तपश्च शरदा 
सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च1"७।:२६.॥ .: :. ˆ „, : 


सधय नासवाले देवविशेषः ओर कर्मके अधिकारी मनुष्य, र 
म्राम्र तथा बनके निवासी 4अरख्या घास्याश्व ये? पिश्ु ओर पक्षी! 
उत्पन्न हातेभये । ओर प्राणापान नरीहियवोौ तपश्च श्रद्धा सत्यं 
वरह्मचय विधिश्च! -भाण ओर अपानः; धान्य चर यव .जौर तप 
ओर श्रद्धा ओर सत्य शर्‌ बह्मचेरयं ओर विधि (उत्पन्न होतेभये) 
सनुष्यादिकोंका जीवन घा ओर अपान, अर हवनरूप अरभेवाले 
धान्य ओर.यरव,आर कमेका अङ्कः [“पयोव्राह्यणस्य वरतं यवागराज- 
न्यस्थामिक्षाः वैश्यस्येस्यादि  श्वतिः? . नाह्मणका पयोबत, अर्‌ 
क्षन्नियका यवाग्‌ (काजी) व्रत्तहे, ओर वैश्यका आमिक्षा (मिभिते 
दूधञ्चोर दथिकािकार)भतहै, इत्यादिश्तिषिषे विधानकियाःजो 
छर ओर चारायण आदिकं चत, सोकमेका अङ्कभूत आदिकं 
तप हे 1 पुरक संस्कारखूप रोर स्वतन्त्र. कर्मका साधनरूप तप, 
मर जिसके पर्व होने से सते पुरुषार्थो के साधनको कारणरूपचिनत्त 
की परसन्नता होती है, एेसी-आस्तिकपने की बुद्धिरूप अद्धा, ओर 
सेदका न करनेवाला भृटसेःरहित्‌ यथार्थं अथंका कथनरूप सत्यः 
प्रर मेथुन (ल्ीसंग ) के अकरणए(त्याम) रपं नह्मचयं, ओर कन्तेवय- 
तारूपा-विधि यह सत्ते उक्र अक्षरसे उत्पन्न होतेभये ॥ ७।२६.॥ 
हे सोम्य [नसपप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ता्चिषःसत्त समिध 
सषहोमाः+ तिसस्ते सात पाण ओर सातञ्वालो मोर सात सभि- 
ध ओर. सातहोम -होतेभये. किव 'तिसही पुरषसे सस्तकृबिषे 
स्थित जो, दोश्नोत्र, दोनेत्र, दोघाण ओर -एक सुखान्तर रसना; 
यह सात्र पाणसंज्ञक इन्धरियां-होती हे अथात्‌ ववक्चःभोतरे-मुल- 
नासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठतेः ..इस प्रश्न. उपनिषद्के तृतीय 
घश्नकी पाची श्चातिके भरमाणसे;उक्र सातां. स्थानों जिषे.खूम 


४ 1) ५१ 


न, ` 1 :सुष्डकः उपनिषदः; 


{सक्षमाः ्रमवरन्ति-तस्मात्सप्तातिपरः स्तः समिधः 
घ्रघ्टोमाः? लप्त{दमिःलोकायिषुःरन्ति प्रणिध्युदाशया 
निष्टिताः सक्च सा 1० ~ 5 
प्रसि प्रतिति (वती) हे ताते उक्त इन्वियोकी भार सोहे {४ 
उनं घाव अपने २.विषयो यक्षाशनेवसी स्ञानयुङक इत्तिर्यी 
चवय (ज्वल ) होती हे यरः तेसेहीःउन अयो के अथं संति 
पिषयेस्य सभिध- होदीहे; अर्थात्‌ जिसकंरके विषयो से मिलक 
यहि इन्विथी ल्पे राणः जसे स्भिंधं से भिलकेः अभ्निकी ऽवीली 
तैसे बाद परवत ल वीह ताते विषय इन्हेके समिधहे। ओर ध्यं 
दस्य विज्ञानं" तज्जुहोति शत्यन्तरंत्‌ {जो -इसंकाःविक्तानं हे 
तिसको होमंकेरता है इस. अन्यं शतिक प्रमणं से; उनः विषयकि ` 
विज्ञानः सातहोम होते है इन्धियाग्निष जहतीः ओखः ` 
ईमेलोकायेषचरन्ति त्राणौ गंहाशंया निहितास ( {जिनविषिं ` 
पाण विचरते हे.यहसोतलोक (होतेह) ओर गहाविषेरहतेहे, अरं 
सात सातं (स्थोनकंहतेहै) जिन्होबिषे पारः विचरते हेपेसे इन्दः - 
योक स्थानरूप यह सीतिलोक होते हे र सो घल केसे हे केः 
जो निद्धीकलि ते शरीररूप अथव हर्दथरूप यगुहाबिषे रहतेहैः रं , 
जो परमेश्वरने.पाणियोकि सेवके घरति सातं सोतं स्थानःकियि है" . 
हे सोभ्य {ईंस सम्पृे पर्वरएको-यह अर्थ हैः कि; अमेयाजीः ` 
अथी. £ संकेललमिदभेहचः वासंदेवः ‡ {यहं संप जगतः ओर ` 
परमारमाही हे {ईसं -धेकोरकी इट सावनो पुर्वकं परमे की ` 
आरधनकी बुद्धिस जो यजन करते है तिनको" मारमयाजी कहते 
ह, वदान्‌ पुरूषो.के जो कमं ओर तिन कंमोके साधनं सीर कमो 
न पुरुषोके कंसं श तिन कमि सिनं... 
;येहः सव जगं 
तह्य > से ही उखन्नःमयाहै ८} 3 ी ध 1 


'सौस्येः\ "अतः. समद्रा मिरयश्चं सद्वऽस्मात्‌ स्यन्दन्त्‌. ध । 





न 1, 


द्वितीयमुण्डके प्रथमखण्डः । ४& 


: अतं समुदा गिरयश्च सर्व्ैऽस्मारस्यन्दन्ते सिन्धवः 
सव्विरुपाः अतश्च सव्व .-अषधयो रसश्च येनैष सूते 
सितिष्ठते छन्वयत्मा ॥ € 1 ३१ ॥ .... 


सिन्धवः सर्वरूपाः † {इसते सातो समुद्र ओर सव पवेत ओर सर्व- 
ङपवाली नद्वियां होती है! इस अक्षर नासवाले पुरूष से क्षारा- 
दिक.सप् समुद्रं होते हे ओर हिमालय विनभ्याचल मादि सर्व 
परैत; इस उङ्क पुसुषसेदी होति है, ओर बहुत रूपवाली. ज गङ्ञा 


यसुनासिन्धु आदिक नदियां सो-भी इसही पुरुषसे स्वती हेर 
मअतसतव सव्वरौत्रोधधयो रसश्च येनेष भूतेरित्टते हयन्तश्मा 1 
हिस से सवं (अनादि ) ओषधि शरोर रस होते हँ कि जिस 
करे. भरतो - करके अन्तरात्मा स्थित होता है {इसी पुरुष से 
तण्डुल यवादि स ओषधे उप्जती हें । ओर इसी पुरुष से 
शधुरादि अरथीत्‌ सधु मीठा ओर कटु ( कडवा) ओर अम्ल 
(खहा) च्नोरः तीक्ष्ण (सीखा) श्र -क्लार (खार) ओर कला- 
धरल.८कसा्यला ) यह चः प्रकारकारस होता है । ओर.जिसरसः 
करके स्थूल पचनी करके आदृत्मया अन्तरास्मा ( लिंगश्रीर ) 
स्थिव सता 4 अथौत्‌ ्िगरूप जो भूम. शरीर हे सों जिर्सकरकर 
सथल शरीर अर्‌ आस्मराके सष्यविपे चता ( उट होता हेतिसि 
रके इसः लिङ्क अन्तरारमा कहते दं ॥॥ ६.1 ३९ ॥५ 1 
-- „हे. सोभ्य इसखश्रकार पुष (क्षर) से यह.सूवै उपन्च भयाः 
हे। एतद ्वाचारम्भशं तकारो नापः वाशीसे उच्चार किया 
विवार नासमनि ( मिया.) होतो है 1. ओर्‌ पुरुष ८ अक्षर्य.) 
ही-सस्य है1-एोतद्ै शपुरुषण्ेदं विश्वं कर्मी तपोत्रह्मपरांखृतम्‌। 
` पस्षही चह सकैदे (सवेह) कम दर तप ना पर अश्वतरः 
पुरषः अक्षर }ही यह सवद {.युरुष सि.खन्य -विश्वनामक छ 


= 


भी वस्तु नी हे। एतदथे <कसिमिननुरिज्ञाते समिदं विज्ञातं भव- 


तीति ? { हे भगवन्‌ । किसके जानेहये-सवै यह जाना जाता ह 1 


५ ~---- --- 


५९ : श्ुण्डक उपनिषद्‌ { ` 

पुरुष एवेदं विश्वं कमे तपोजह्मपराणत्‌म्‌ । एतव्योेद्‌ 

` निहितंगुहायांसोऽवियाय्नन्थिविकिरतीहसोम्य॥ १ ०।३२९॥ 
` इति द्ितीयमुरुडके भथमखर्डः-॥ 


~~~ 





यह इसी उपनिषद्‌ के घथस सुख्डकके पथमखणडके तासरे मत्र 
निषे जो काया, सो यह कथन किया ! अथात्‌ [ जो प्रथम सुण्डक 
के ततीय म॑त्र करके जो शिष्यने भ्रश्नकिया था कि हे भमवन्‌ | 
किसके. जानने से यह सबै जानाजाता है तिसका उत्तरं निरूपण ˆ 
क्रिया । यह नासरूपा्सक सवै परमार्मा सेही उपजता है । एत- 
दथ परमास्मस्वरूप "यह सवै, तिस परमात्मा के दी जानने से ` 
जाना जाताहै । इस भकार (शआ्राचायने शिष्यकी ) अविक क्ष- 
रूप फलके कथनसे समास किया ] । ननु, सर्वके कारणभूत 
परमात्ना के जानने से पुरुष एवेदं विश्वं; । पुरषदी यह सर्व 
विश्वै । इसम्रकार जानाजाता है ॥ प्र०॥ पुनः यह विश्व व्या हे ॥ 
उ० ॥ अग्निहोत्रादिरूष कमे, ओर तिस कर्म॑का किया ज्ञानमय 
तप ओर अन्यभी जो यह सवै हे, सो जिस करके जह्यमका कार्य हे 
तिसही करके {तव्यो वेद निहितं गुहायां सोऽवियायन्थि विकि- 
रतीहसोम्य { हिसोम्य ! गुहाधिषे स्थित परम अग्तरूप, इस जह्य 
को जो जानताहै सो.अवियाथन्धिको नाशु करं है ¦ -हे सोम्य ! 
( हेभ्रियवशेन ! ) सवै भाणियोकीःहदयरूपी गुहाविषे स्थित परमं 
अ्तेमय इसनरह्को अहमेनेतिः'यदहभेहीहइसभरकार जो जानतां 
दे,से पेते अभेद विक्ञान-से यहां (ससारविषे ) जीवता आही, 
अथात्‌ विनाही सरे, अविद्या मन्थिको, अथात्‌ अन्थिवत्‌ ठट भह । 
न. अवाक वासना तिसको नाग करे ॥ १०।३२॥ 
, . ईते युएढक उपनेषदगत द्वितीयमुणडकके पथमखण्डकी 
` ` भाषाटीका समात्‌] , . ` ` ` 


ॐ 


द्वितीयमुण्डके दितीयलण्डः । | ५१ 
अथ दितीयसुण्डके हितीयखण्डः प्रारभ्यते ।. 


"आविः सन्निहितं गुहाचर्नममहत्पदमेवेतत्‌ समपि- 
तम्‌। एजस्रारुन्निमिषच् यदेतज्नानथ सदसदरेर्यं .पर 
विज्ञानायददरिषठं प्रजानाम्‌ ॥ १।३३ ॥ 


` हितीयमुख्डकगतदितीयखरुडकी भाषाटीका प्रारंभ । 


हे सोम्य { [ अन जिसको एकवार आदेश (उपदेश ) मा्रसे 
£त्रह्मास्मीति › अद्वितीय नह्य सेह, एेसा वाक्याथ का ज्ञान अनु- 
भवं पयैन्त होत्रे नही, तिस पुरुषको वाक्यके अर्थ कही बारस्बार 
भावना ओर युक्किके अनुसन्धानरूप उपायका अनुष्टान कर्तैज्य 
उचितहेःइसअभिप्रायसेकहतेहे] शिष्यक्त प्रश्ने कि, अरूपश्यौर 
सट्रूषजो अक्षर (ब्रह्म) हसो किसंभकारसेजाननेको योग्ये ०॥ 
५अविः सन्निहितं 1 काशुरूपहे ओर सम्य स्थितहे। सो बह्म 
स्वयेज्योति (रकाशरूप) हे अ्थात्‌[िश्वके स्ञानरूपकरके भरकाशु- 
मान वरह्महै, तिसकी सुजन सदा भावना करं । यह अथ॑है सो 
अन्य मन्थकारो ने भी कहा है जो हे, जो भासताहे, सो आत्मरूप 
हे । तिससे अन्य भासता नहीं, ओर अन्यहे भी नहीं । किन्तु 
केवल्त अपनी आप सत्तारूप संवित्‌ ( चैतन्य ›) भासता हे । ओरं 
आद्य ( विषय ) ओर थहीता ( विषयी ) यह सवे कस्यना मिथ्या 
है इषि ] ओर सम्यक्‌ स्थित हे अथात्‌ [ सव भाणियों के हदय 
विषे स्थित वागादि उपाधियो से शददादि विषयों को भासटयवत्‌ 
ब्ह्मही जीवभावको पापहुयेवत्‌ मासतादै, एतदथ सो अपरोक्ष. 
हे; इसपकार सदाह स्मरुणुकरे ] किये < वांगादयुपाधिभिज्वं 
लति ्राजेतीतिशरुत्यन्त [वाखीच्यादिक उपाधियोंसे भरकष्णता 
हे ओर विराजमान हे इस अन्य शरुतिके ठ परमाणकऱे शुब्दादि- 
कोको. पकाशताहु्मा मासता हे ओर दन्‌ भवणु मनन ओर 


५२ - ` अुणडक उपनिषद 


विज्ञान च्यदिकः उपाधि छ थमा यक्रद नत ऋय कृ 
हृदय धियं चाजा दाह 1 ऋर्‌ जाचहु प्टद्पा उद हदवव 
सस्यकः त्वित है ला दश्यच श्चवसादिगर्नरां स 1 सुहाचत्नामः 
ह्िदयद्प ग्ध तिपदिररनदाला(गुह्यचर दज्ल.नाननाल्रख्यात 
ओट [ अवद चह सवं दगत्‌ कायस्य रर पागाच्यचद्य दः 
स्वकति आय्य सहितस काच्पहयन स सार परोच्ययरूपहानं 
स वठादिर्कोदत्‌। उतदयथं जा सवेव्न याशचस्य्‌ इः साद च्यक 


द्माश्चच आस्वल्य हे ! इस युद्धिक्न यनस्तन्धानक्न कतं इं ¡ +सह 
सदं २ { बह््यद है ¦ जे कह हवत चड़ डा हान महत्‌ ह 1 च्छर्‌ 


सवं पदा्ांद् स्याश्रयहचस क्षवे माहव; याने पटह एतदयं 
ई, सहटद्ख्य द्रे ॥ भ० साव्रह्य सह्लदच्य कैन्ते है 0२०1 
 एनत्पलद्टिदिय् † ¡{ चलदवाल्त अरवाहा निमिपवालं 


चत्तसदान्ञं 


हं ¡ खे चत्तमेवालं पश्चा आदिक हुः ओर भार अपाने आदिक 
द 


५ 


५. [र 


भ्रारोवाहे सटप्य प्च्यदिक हैः जोर निमिष दिकः द्विया 


वाला, अर जा चनिमिषवालाहें । चौर 4 यतरैतत्सनर्पितं † [चह 
इसविये भवेशके पाया { चह स्वं इन्त जह्यविष अवेश्व्छो पाया 
हे 1 र्‌ 4यदेतज्जानय {जो हं इसको जानो । देखा जो (सरद 
का ) आनत्वडेः इत्तच्ने, हे शिप्व ! तुम सर्मानो ओर म॑सदसद- 
रण्वं { † स्‌ असत्‌ सछच्म हे ओर करेणव हं † सो व्रह्म ठुम्ारा 





् 
अथात्‌ नित्य हानेसे सबैको माननेयोग्यह। चर्‌ 
परह ८ 3 


` कं घ्रजानध्रनाके विज्ञानसे परह डोर वख ¡ यजा विक्तान 
त पर्‌ (धरय) हँ, चयात्‌ लोकि नानततं चगोचर्हं चर वरि 
यांतु सवगर पराथादिष स्येह ल = 


ध 
ध्य 
^; 


दिरीर्थमुण्डके दितीयखएडः। ५६३ 


. यद्चिमदयदशुभ्योऽगु मस्मिन्‌ लोकां - निहिता 
लोकिनश्च 1 तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तहुवाद्मनः 
तदेतत्सत्यं तदग्मतं तदेदव्यं सौम्य विद्धि॥ २।.३५४॥. 


भरकाश्वानूपने विये विचित्रता हे, तिलका बह्यरूप पकाश.विनां 
असंभव हे। तिस असंभवरूप अर्थापत्ति परमाणतेभी तिसक्रा का- 
रण निश्चय करमेको योग्यहे इसथ्रकार यहां कहते है] ५यदर्थिम- 
त्‌ जि प्रकाशबानूहै। जो ब्रह्म अपने धक्ाशसे सृय्यादिकोको भरः 
काशतारै एतदथ प्रकाशवान्‌ [ ब्रदमकोभ्रकाशवान्‌ होनेसे सूर्याः 
, दिकोवत्‌ इन्दियोका विपय्रख धरा्तभया, इस शुकाका यहां नि- 
प्रेष करते है]चर.प१यदगुभ्योऽशु{ जो सृष्ष्मसेभी सूक्ष्मे किंवां 
जो सामा (-अन्चविशेप ) आदिक सूक्ष्म वस्तुओ से भी सुक्ष्म है॥ 
शंका 1 [तवे बह्मको परमाणु के पर्माणकरफे युक्रपना होगा ध 
०] यह शुका फरनेको योग्य नहीं देता कहते हे] ओर वो श्थिः 
ध्यादि स्थल वस्तु सेभी अतिशुयकरके स्थूल हे : अणोरणीयान्‌ 
महतो महीयान्‌ > [ शंका, तव ब्रह्मस्थूल होनेसे अन्य आधारवालाः 
होकेगा ॥उ०॥ यह शंका करनेको योग्यन्ही, ठेसा कहते है] ५य- 
स्मिन्‌ लोका निहिता लोकिनश्च {{ जिसधिषे लोक ॐरःलोक- 
निवासी स्थित जिसविपे एथिवी्मादिक लोक ओर जोमनुष्या- 
दिकः चैतनयके आश्रय प्रक्िद्ध सवलोक कै निवासी. भरजा हेँ.सो 
स्थित है । चोर १ तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाञनः † । सेयह 
क्षर ब्रह्म सो भाणे ओर सो वाक्‌ ओर मने [अव भाणाः 
दिको कीजो प्रवति है सो चैतन्य अधिष्ठानरूप निमित्तवाली हेः 
जोषी अशत होनेसे रथ आदिकोकी.पवृत्तिवत्‌ ओर चैतन्य केः 
भेदं होने विषे भमाखुका अभाव है ताते एके चेतन्यसत्र है देसे 
विचार करना। यह कहते] सो यह सर्वका आश्रय अक्षर (अविः 
नाशी) बह्म हे सो पराणे ओर सोई वाच (वाणी) ओर मेन है1 ओः 
श शुदं करके :उपलक्षित.सु्वै कारणरूप । अ धौत प्राणाविकरं के 


= = +~ * 


99 | शः मुण्डक उपनिषद्‌.॥:;; 1 
 -धनुर्गहीत्वोपनिषदं महाखं . शरं -ह्यपासानिशीतं 


तन्धीयत । आयम्य तद्भावगतेन चेतस। लक्ष्य तदेवाक्षरं . 
सोम्य विदि ॥ २।३५॥ .. ,... ~; ~ 


भीतर विद्यमानं जो चैतन्ये, सो उनका आश्रय हनेसे भाण चोर . 
शनािकसतसनव हातयनिपयल । 
पाण { इत्यादि अन्धश्ुतियोका भमाणहै तति। ओर जो भराणा- ' 
दिको भीतर चेतन्यरूप अक्षरहै ¶ तदेतत्सत्यं तदसत तद्वेद्यं `. 
सौम्यत्रि्धि { { सो यह सत्यै, सो अस्ते; सोचेधनेको योग्यहे; ` 
हे सोम्य ! बेधनकृर {सो यह सत्य है, एतद्र सो अमृत (अविन , 
शी )है सो मन करके वेधने को (ताडनाकरनेको) योग्ये । अथात्‌. 
तिस निषे मनका समाधान करना योग्य है ! हे सौम्य ! जिसकरके 
यह रेले है, तिसही करके बेधन करो अंथीत्‌ ( अक्षर विषे चित्त ˆ 
कोःएकायकरो.).1 २१.३४१. `: , ~. 
` देसोभ्य ! [अब विचारनिषे असम्थैको ॐकारकराआश्चयक्ररके ` 
ब्रह्म ओर.आत्मानिषे कमसूङ्किरूप पलवाली चित्तकी. एकायता . 
. के देखावनेका आरम्भ करतेहै । यह यह अभिप्राये कि < प्रणवो ". 
बर्धेतिः { ॐकार ब्रह्महे । इसप्रकार ध्यानकरनेवाज्े जितेन्दिय . 
पुरुषको ` जो.ॐ^कार सम्बन्धी प्रतिविस्ब स्फुरता है, तदासि 
{सो आरा है ¦ देसा जो चितन. सो प्रशवसरूप.घनुषबिषे बांणक्ता 
सन्धान हे! ओर तिस नद्य का चरैतन्यके पतिबिस्चरूप जीवसेएकंः : 
तारूप जो अनुसन्धान, सो लक्ष्यका वेधे ]॥ शंका ॥ कैसे बेघने 
को योग्यै 1. ° धनुश्हीतोपरनिषदं महा शरं ह्यपासानिः 
शीतं सन्धीयत {उपनिषद्‌ विषे प्रसिद्ध धनुषरूप मंहान्‌अंको ` 
लेके निरन्तरभ्यानते तीक्ष्णकिये वाणको सन्धान करना { उपि ` 
प्दोधिषे भसिद्ध भतिपा्य जे षतुषरूपः महान्‌ अख तिलको ले . 
तिस भ्रनुपरवितरः निरन्तरः भ्यानकरे तीक्ष्णकिये बाणको सन्धान ` 
५ कर्ना । जिप्तकरे यहा. हापरसेही धंनुषक्रा आकर्षण (खी चनाः) - 


दितीयमुरडके डितीयखर्डः । ५५ 


भणवो धनःशरो ह्यात्मा ब्रह्म तद्लक्ष्यम॒च्यते। अप्रम 
ततेन वेद्यं .शरवत्तन्मयोमयेत्‌ 1४ २६ ॥ 
सम्भवता नही, एतदर्थ{सयिम्य तद्धावगतेन चेतसा लयं तदेवा 
क्षर सोम्य विद्धि! तिसचिषे भावनाकोषाक्तभये चित्तसे कर्षण 
करके हे सौम्य ! तिसदी अक्षररूप लक्ष्यको बेधनकरे ! तिसश्क्चर 
८ चह्य ) रूय लक्ष्यविपे भावनाको प्राप्ठभये चित्तसे इन्दिय सहित 
अन्तः करणंको अपने विपयसे निचरतकरके लक्ष्यविषेही माक्षकर. 
ने सूप धञधका आकण करके, हे सोम्य [ तिसषी उक्र लक्षण- 
वाक्ते अक्षररूप .लक्ष्यको वेधनकर, अथात्‌ लक्ष्य विषे चिन्तको 
एकाय करो ( यह वेदकी आन्ञाहै )॥ ३।३५॥ 

हे सोम्य [यव कथन किये जे धलुषादिक तिनको स्पष्ट कंहते 
है 4 प्रणवोधनुः † ¡ प्रणव ॐभ्कार धनुषहे ! जैसे धसषजो हे सों 
लक्ष्य ८ निशाना » निवे बाणके प्रवेशुका कारण हे, तैसे आत्मा- 
ङूपी चाणका अक्षररूप लक्ष्यविपे प्रवेशुका , कारण ॐकार हे । 
भौर जेसे अभ्यासक्रिये धतुपसे संस्कार युक्त, अर तिस धनुषरूप 
श्ाश्रयवाला इख वाण लक््यविषे स्थित होताहै, तेसेही जिस 
करफे अभ्यास किये ॐ्कारसे संस्कार (ध्यान) युक, ओर. तिस 
उ^काररूप अश्रयवालाहुञ्ा आरम्‌ (बुद्धिविशिषटवेतन्यं ) अक्षर 
( जद्यविषे स्थित होता हे, एतदथ. ऽ्कार जी है सो धमुषवत्‌ 
धनुषे, मोर ¶ शरोद्यारमा + {आत्मारूपी ) बाणे { अथोत्‌उपाधि 


` करके लक्षित परमारमादी, जलादिगत सय्यादिकों फै पतिषि- 


स्चादिकोंवत्‌ इस देहरूप.घटविषे सवै बुद्धि (रूपजल ) की इत्ति 
८ रूपतःरगन )का साक्षी होनेकरके प्रवेशुको पायाहे सो (आस्मा) 
वारएवतहे यर †{ अधरमत्तेनवेदधव्यं 1 । प्रमादसे .राहितंपने करके 
बेधनकरने को योग्य. आत्माफे अथं विषयोकी प्रातिकी तष्य 
रूप प्रमादसे रहित, ओर सर्वसे विरक्र ओरनितेन्दिय; ओर एकाय 


: वचित्तसें वेधने को योग्ये । ओर “{ जह्मतल्क्षयमुच्यते ? { बह्मसो 


॥ 
# 


लक्ष्य कहते है ¡ देसा जो अक्षर (द्म) तिस्तको लक्ष्य कहते हं । 


५६ ¡ ` शुण्ड उपनिषद्‌ ५. 


; अस्मिन्‌ धौः एथिवी चान्तरिक्षे मनः सदप्रारेश्च 
सरः । तमेवैकं जानथ असानमन्यावाचो विमुञ्चथ 
अतस्येष सेतुः॥ ५१३७ ॥४ ` ~ 


एतदथ तिस. बेधन -करने के पश्चात्‌ 4 श॒रवततन्मयो्भवेत्‌ # 
{ बाणवत्‌ तन्मयं होताहै ! वाणवत्‌ तन्मय (लक्ष्यकार्प) होता हे ! 
जिस प्रकार बाणो लक्षयके साथ एकतारूय फल होताहे, तैसे 
देहादिक अनाताकार्‌ इत्तियों के तिरस्कारं होनेसे अक्षर (ह्म ) 
` के साथ एकूपतामय' पालको सम्पादन करना, यह अथं है ॥ 
इति सिद्धम्‌ ॥ ४।६६ ॥ वि क 
: हे सोम्य ! अक्षर (ब्रह्म) दुःख से जानने कै श्रोग्य होने करके 
तिलक वारम्नार ज कथन है सो उसका सुलपूवक लकय करावने 
के अथ॑ हे, एतदथ तिसहीको वारम्बार कहते है ^ अर्मिनयोः 
परथिवी चान्तरिक्षमेते मनः सह प्राणैश्च सर्वदः ४ । जिस विषे 
स्वर्ग एथिवी.चर श्न्तरिक्ष आकाश.परवेशको पाया है । सवै करश 
(ईन्द्र ) सहित मन ( प्रवेशृको पायाहै ) जिस अक्षर पुरुषतरिपे 
स्वगे थिवी ओर आकामशरूप समै जगत्‌ भवेशको पायाहे, ओरं 
अन्य सर्वैपराण ( करणः ` इन्द्रिया ) करके सितं मन प्रवेश को 
पायाहे । ओर्‌ ¶ तमेवेकं जानथ.आस्ानमन्यावाचो विभरुञ्चथःः 
{ तिसही क आत्माको जानके अन्यवाणी को छोड़ो । हे सोम्य! , 
तितही - सवके -अभय पक अद्धि तीयरूप तुम्हारे ओर अन्य सव 
णार के प्रत्यकूरूप आरमाको जानो ओर.तिस आत्माको 
जानफे अन्य अपर्‌ वियारूप वाणीको चौर तिस करके .पतिपायः 
साधन सहित सवै कमैको परित्याग करो, [अव साधन सहितं 
सरै कम को तयागके षक आरमाही जानने फो योग्यै, ईस विषये 
भव 4 असृतस्येषसेतुः {' [यह चसतका सेतु ह 
पी मारि मान अ का भव्‌ माव 
प भाक अर्थित (पुल ) है थोक संसाररूप महोदधिः 


----------- 


दितीयमुण्ड्के दितीयखण्डः। ५७ 


अराव रथनामोसंहतायत्रनाञ्यस्सएषोऽन्तस्चरते 
बहुधा. जायमानः} ऽश्मिव्येवंभ्यायथ आत्मानं स्वस्तिवः 
पारायतमसः परस्तात्‌ ॥ ६। ३८ ॥ 


- ( बह्धासमुत्र >) के .पार जाने को (-मुप्षु केअर) कारण है 
तते, अरः जेसे यह आत्मज्ञान सोक्षकी प्रासिके अर्थं सेतु पुल- 
वत्‌ सेतुहै । तेसे < तमेवविदिखातिषदयुमेति नान्यः पन्था विदयते 
ऽयनायेति › {तिसही ; को ` जानके सस्युको लंधिके जाता है, 
मोक्ष की श्राप्िके अथं अन्यमा् नही! ! यह अन्वश्वेताश्वतस्की 
श्रुति भी कहती है “ इति वेदानुशासनम्‌ ॥ ५।२७॥ ` 

, . हे सोम्यारअराइव रथनाभौ संहता यत्रनाच्चस्सएषोऽन्तश्वर- 
तेबहुधाजायमानः१ जेसरथकी नाभिविषे भवेशको प्ात्तभये अरे 

ह तैसे निस्चिपे नाड्यां सम्यङ भरवेश को प्रा्तभई है, सो यह 
तिस हदयविपे वर्तता हे,च्नेक प्रकार होताहै ¡ जिसप्रकाररथकी 
नामि ( मध्यकाकाषठ ) विवे पतरेश्वको प्ाप्तभये अरा ( सीधेकाष्ठ ) 
है, इसकार जिस हदयविवे, सवै ओरसे देहविषे व्यापनेवाली 
प्रसिद्ध नाड्यां सम्यकूघ्रकार वेश को पाङ है, तिस हदययिषे 
सुद्धिकी चरत्तियो फा .साक्षीरूप सो यह प्रसंग विषे प्रप्त भया 
पारमा तिस दयक .संध्यविषे देखता हुश्रा,. सनता, मनन 
करता इरा, जानतां हुञा, वतैता ह, ओर रोध हष आदिक 
इृत्तियोः करके अनक प्रकार को हुयेवत्‌ होताहे । अथात्‌. अन्तः- 
करणरूप उपाधि के अविवेक करक युक्त होनेसे इसकी लोकिक 
जन हषैवान्‌ चौर क्रोधवान्‌ फृहते हे । तिंस 4 ॐभिस्येवं ध्यायथ 
आरमानंस्वस्तिविः पारायतमसः परस्तात्‌ ¶ ¦ आ्रार्माको ॐ इस 
भ्रकारसै ध्यानकरो तमसेषपर पारके अर्थं निर्विघ्न हीवो । आत्माको 
ॐ” इंसभ्रकार्‌ से अ्काररूप आश्रयवाले हये शलोक कर्पना 

, से :ष्यान करो 1 इस प्रकार ज्ञानवान्‌ आचार्यं ने शिष्य के 

अर्थं कहने योग्य जो शरसे सो फहा । अव ब्रह्म वियाके जानने 
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४ ॥ वष भ 
: ` यः सर्वज्ञः सन्बैविद्यस्येषमदहिमा मुवि दिव्य ब्रह्मपुर 
ह्येषः व्योम्न्यात्ाप्रतिण्ठितः ।. मनोमयः प्राणशरीरनेता । 
 भ्रतिष्ठितोऽने हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति 
धीरा आनन्दरूपमश्रतं यहिमाति ॥ ७।३९ ॥ `. .. 
की इन्ावाले कर्मैरहित ओर मोक्ष के मागं मे प्ङृततभये ज.जि- 
्ञासु.शिष्य है, तिनको वियारहित होने करके, आचायं ब्रह्मकी` ` 
प्ासिको-चाहते हैः! हे शिष्य ! तुभको मेने कथन करिया जो [ सरवे 
श्वस्पना.न्नोर.मनोमयपनो आदिक गुणएकरके युक्त बदरका, हदय 
कमलविपे जो. ्यान है, सो कम मु्गिरूप एलवालाै । एतद हे 
मन्दवुद्धिवाले ब्रह्मवेत्ता (अधिकारी ) ! तुम .तिस ध्यान को करो 
इसप्रकार देखावने के अर्थं जो -इस.संसाररूम महोदधिको लं- 
धिके श्रासदने योम्य परविद्याका विषय हे इस प्रकार कहा हे ] 
यह संसराररूप महान्‌ अपार ससुर तिसको लंधिके प्राप्तहोने 
योग्य परं ( ब्रह्म ) विद्याका विषय हे सो तुभको.मेरे उपदेश से 
पश्चात्‌ अविव्यारूप तमसे. पर [ कर्मके सङ्गीजनों की सद्गति से 
कसबिवे श्रद्धा ओर विषयों विषे श्रद्धा होती हे । सो वाच्याथके 
„, क्ञानकी -अनुभवपयेन्तताकी भ्रतिवन्धकरूप विध है । सो वि 
` तुमको मत प्रा होय । इसप्रकारका कथनहे परन्तु वाक्यां के 
अनुभव के उसयन्न भये फलकी प्रासि निषे विकी शङ्का नहीं 
दै, इस अभिभाय से कहते हें ] जो अविवयारूप तम (अन्धकारं ) ` 
को पर पारहै? तिसफे अथं, अथात्‌ अविया रहित बह्मात्मस्वरूपं 
की भाति अथे निर्विघज्ञेसे होय तैसे होवो इस्यादेश्‌।॥६।३२८॥ - 
सोस्य । (भ ० ॥ सो आत्मा किस विषे बतैताहै ॥ उ०॥ > 
1 यः सर्वञःलवैविवयस्येषमहिमासुविविव्ये्रहापुरद्ेषव्योम्न्या- 
समाप्रतिष्ितः¡ जि सवेजञहे, सर्वित्‌दै, र जिसकी यह एथिवी 
- ध यह आमा भकाशकः नहमपुर्‌ विये विद्यमानं 
० ९ न प स्थिते ॥ ना सवज्ञ ह स्ववत्‌ दैः मोर्‌ -जिंसकी 
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यह्‌ प्रसिद्ध एथिवी निषे महिमा (विभूति हे › ॥प्र०॥' कौन यह 
माहिमाहै ॥ड०॥ यह स्वगं ओर प्रथिवी दोनों जिसंकी्ाज्ञानिषे 
धारण कियेहुये स्थित होते है । ओर सूर्यं ओर चन्द्रमा यहदोनेों 
जसकीञ्ाज्ञानिषे, अद्धंदग्ध काठके श्रमावनेरूप अलातं (बनेटी) 
(चक्रवत्‌ निरन्तर (आकाशम )भ्रमतेहे। ओर जिसकी आज्ञा 
विषे वत्तमान नदिथां ओर समुद्र अपने दशको लंधिकेवरसैतेनहीं। 
तैसे स्थावर ओर जंगमरूप यावतः सो जिसकी आज्ञासे अपने२ 
नियममें स्थितै । ओर तिसही भकार षटऋछतु ओरदो्यनःौर 
-साट््द ( संवर्सर, वर्ष, साल ) जो हँ सो जिसकी आन्नाको ज्ञ 
पिकेवसैते.नक्ी ।तेसेदी कत्ता कम्मं ओर फल जो है सो जिसकी , 
आज्ञासे अपने २ कालको लंधिके वत्तेते नदीं ॥ सो यह महिमां 
हे ॥ इसभकार जिसकी प्रथिवीलोकविषे सहिमाहै, सो यह सेज्ञ 
हे 1 सो थह अत्मा सवैबुद्धिं इतिक प्रकाशक हदयरूप ब्रह्मपुर 
विषे विद्यमान आकाश॒ विषे ` स्थितहूयेवत्‌ भासतां ओर जिस 
करके आकाशवत्‌ सवै उयापक आस्माको गमनागमन वा .स्थिति 
अन्यभ्रकारसे. सभवे नहीं । एतदर्थं सो आत्मा मनकी इत्तिसेष्ठी 
तिसद्टदयाकाश्‌ नामवाले ब्रह्मलोक चिषे स्थितहु्ा भासताहे 
ओर ५ मनोमयः पणश्रीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हदयंस्निधायं † 
{ मनोमया ण॒ ओर शरीर का लेजानेवालाहै,. ओर अन्नविषे 
वुद्धिको स्थापित करके स्थितमया है ¡ मनङूप उपाधिवाला हो- 
नेसे मनोमय यहः आत्मा प्राण ओर शरीर का लेजानेयालीा 
है । अर्थात्‌ स्थूल शरीरसे अन्य सूक्ष्म शुशर को लेंजाताः हे । 
ओर निस्य नित्य बढ़नेवाल्ते ओर घटनेवाज्ञे भोजन किये अन्नं के 
परिणममय पिण्डरूप,अन्नविषे.हदयकमलगत चिद्र मे अपनी 
उपाधिरूप.धुद्धिको भलीप्रकार स्थापित करके - स्थितभया 'हे। 
अर जिसकरफे बुद्धिकी स्थितिही आत्माकी अन्न विषे स्थिति हे; 
एतदथ यर्हा, बुद्धिको स्थापित करके अंच्विषे स्थित होताभया 
फेला कहो 1 ¶ तद्विज्ञानेन परिश्यतति धीरा आनन्दरूपमपरतं 


[॥ 
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भिद्यते -हदयधम्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते 
चास्य कम्मीणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ८। ४० ॥ 


यद्विभाति ।तिसको धीरं श्रे््ञानसे स्रंस पूणं जानते हे 
(तिनको ) आनन्दरूप चेर अश्रतरूपटुखा विशेषकरके भासता 
ह तिसं आरमतत्वको जो धीर (बुद्धिमान्‌ विवेकी » पुरुष हं, सो 
शाल्न ओर आचार्य के उपदेशुसे जस्य ओर शुम ठम ध्यान र्‌ 
वैराग्यकरके उद्धवको प्राप्तये उत्तम ज्ञानसे- सकै्रोर से पूरं 
जानते है तिन पुरुषोंकोजो सवैअनथं ओरदुःख ओर भरससेरहित 
अनन्द्रूप ओर अशत अविनाशी रूप हृ खा अपने आप निषे 
सदैव विशेषकरके भासताहै॥ सोई आरमा अक्षर ब्रह्म ६।७।३६॥ 
हे सौम्य ! अव इस (जिज्ञासु) पुरुषको (आचायैकरके) कथन 
किये, अर्थात्‌ (उपदेशकरिये) सम्यद्ध्‌ परमास्मज्ञानका (जो फल 
- होताहै सो ). यह्‌ कहते हँ ॥ ५ तस्मिन्ष्टे परावरे † ।तिसपर ओर 
अवरे देखने से; अथौत्‌ तिस उपदेशकिये परमारमावि, कारण 
रूपे पर्‌ (रे जे भरति } ओर काथर्पसे अव्र (अश्र जगत्‌) 
सो रज्जुमे सपवत्‌ वाचारंम्भरमाव्रही है सो सर्व्ञ अतंसारी पर- 
- मातमाको, “यह साक्षात्‌ मेहं ” इसप्रकार (असेदतासे ) देखेहये 
{ भित हदयमन्धिः †' ¦ हृदयकीथन्थि मेदनको पावताहै) इस 
पुरुषवगे अविद्याकी वास॒नासय हदयकी ग्रन्थि, अर्थातृहदयशष्द 
करे उपलक्षित बुद्धिके आभितयन्थि अपने नाशको पराघ्हो- 
ती हे. यहा यहसशङ्खासमाधानरूप एके विचारे, कि यहां (भरी- 
शुङ्कराचाय्यने) भाष्यविषे, अविद्याकी वासनाके ससुदायरूपहर्दय 
मी चन्थिभेद्‌ (नाश) को भात होती है, देसाकहा, तिस कहनेका 
-क्यान्रं (योजन), तिसको जाननेके अथैवादी शृज्धकरताहे 7 
श "ह सिद्धान्त धिके वियमानहति अविव्या आदिकः कय 
स. (लाश) सानकाफलदै, अथवा तिसदुद्धिकी निदृततिकेटये ख- 
` ककम (नाश्‌)जानका पलै, यहदो विक, तिनं 
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मं परथमपश्न चने नही क्योकि उपादानके विद्यमानहुये कार्य के 
, प्रत्यन्ताभावकायसम्भवहे ताति ओर दितीयपन्नभी वनता नहीं, 
क्योकि कसानको अन्ञानसेही साक्षात्‌ विरोधकी पसिद्धिहै तति ॥ 
थवा ुद्धिमी अनादि हे वा सादिहेः इसका जो विचारकथियितो 
भी भथसपक्ष वने नहीं| क्योकि £ पतस्माज्जायतेभाणोमनःस- 
ववनदियाणिचः { इसे भाणएहोते है, मन हो ताहे, सवैइन्दियां 
होती इख श्चुति से विरोध होताहै ताते। ओर (सादिरूप)्िती- 
यप्च मी वनता नरी, क्योकि प्रज्लयत्रिषे ब्रह्मज्ञान विनाही बुद्धि 
के नाशुका सम्भवे ताते । शरोर वुद्धिके सादिपनेके होनेसे घुद्धि 
का उपादान जव साक्तात्‌ बह्मही हे, तब तिस उपादानरूप ब्रह्म 
के नाश हुये विना बुद्धिका अस्यन्त नाश होनेका नहीं । चीर जो 
कदापि बरुद्धेकी उपादान माचाहै, त्र सो द्वशगत ज्ञान से नाश 
हनेको योग्यनही 1 क्योकि लोकविख्यात जो मायावी पुरुष तिस 
विपे स्थित जो माया तिसका द्ागत ज्ञाने नाशका अदने 
ताते । किंवा वुषद्धिका जो नाशृहे,सो तिस वुद्धिका फएलनहीं क्योकि 
अपने नाशको अफल रूपताहे ताते! ओर सो बुद्धिका नाश अस्मा 
करा भी फल नही, योक तिस आसमाको बुद्धिके -संगका अभाव 
हे ताते, तिस वुद्धिके नाश्वको अफलरूपता होनेसे । किंवा भास्मा 
के अविद्या आदिकं के अनाश्चयपनेका कथन है ताते सो शुतिसे 
` विरहे । क्योकि आरम्मविषे † अविव्यायामन्तरेवत्तेमानाः £ 
{ अविव्याके भीतर्‌वशरमानः देसा श्रवण होनेसे अरु समाति विषे 
<अनीशयाशोचतिमुद्यमानःअनीशुासे मोहको पाया हा शोच 
(शोक ) को करताहे "एला श्रवश्‌ होने से ॥ चर जो कहो फि, बुद्धि 
गततही अवियादिकोंका आरमानिषे अध्यास होता हे, तो अध्यास , 
होताहै, इलशर्दका कौन अर्थं है । आतमानिषे स्थापित करते है 
. (सोअध्यासंहे ) वा रान्ति से देखते हे (सो अभ्यास हे ) । तिनमे 
प्रथमपक्ष जा आस्मानिष स्थापनो सो) बनेनहीं क्योकि अन्यके 
धर्मौ न्यक विपेरिथिति(होने) का असम्भवे ताते रजो दि 
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तीयपक् (भान्ते) कहोगे तो शनंतिसे (जो देखते सो) किसकर 
कै देखते है, आस्माकरके वा लुद्िकरके तहा प्रथमपक्षजो आमा ‹ 
करके (भ्रान्ति) सो बनेनही, क्योकि समाको अविकी आश्र 
यताका अनङ्गीकारहे। तति मौर द्ितीय पक्ष ज बुद्धिकरके सो भी 
देखना बनेनहीक्योक बुद्धिको अरपाकेताईविपयकरनेकाश्यस- , 
स्भवहै, तिसकरके आात्मागत अविया भ्रादिक्ेकि दशुनका अमाव 
है ताते ओर भ्रान्तिकनो अपने अश्रयनिपे स्थित यथार्थं अनुभवसि 
निशत होनेकी परसिद्धिहे ताते। ओर बुद्धिको शच सुभवकीत्राभवता 
काभरसगहे तते। एतदथेइसभाष्यका सम्यनरूअथे हम देखतेनही ॥ 
३०॥ इ वादिन्‌! अवतेरी शृद्खाका समाधान कहते तिस श्र. + 
वण्करो । चेतन्यके अधीन अनादि अनिर्वचनीय जो अविव्या ह, 
सो चैतन्यो अविच्छिन्नकरके आपकरके अविच्छितत (विशिरे. 
तन्यके बुद्धि भादिकों से तादारूयरूपकरके व्तीहै, तिस अवि. 
या कै ब्रह्मात्मा साक्षाकार से निदत्त होने रूपके अङ्खीकार से, 
तिस अविद्याकी निदृततकेहुये तिस अविवधा से उतपन्न जो हृद्य 
कीं मन्धियां तिनकाभेद्‌ (नाशु) श्वतिने काहे । अर भाप्यकारका 
जो विके आश्नयकरके हद्यकी घन्थिका कथनहै, सो इुद्धिको 
उक तादात्म्यरूप अहङ्घारको विशेषण होने करके अविदा आदि- 
कोके उयावहारिकपने केअभिषाय से हे। ओर आतमाको मस्थिकी 
अनार्यता जो कथन है, सो आतमाकी निविकारत अभि. 
भायसे हे लेसे व्वामायेऽस्य हदिशिताः-इतिश्चतयन्तरात्‌ ¡जो 
म इसक हदयविषे आश्नित है { यह अन्य कटवह्लीकी श्युतिके 
अ कथन क्रि जे कोम हे, सो नाश्‌-को 
नही, दला जाना ह ५ ४ याः 
स संश्‌ येन (नाश क वियन्ते सव्व॑सशयाः 1 
नो ससन गय 9 को पावते है | इतके लोकिक जन ` 
करना सवस -अनाहवत्‌ पडच्तभये जो अज्ञानको विषय 
- ------- यह सा जपने नाशको पातत होते है। सौर - 


द्वितीयसुणडके दितीयखशडः ६३ 


दिरण्मये परेकोशे विरजं नह्मनिष्कलम्‌ । तच्छुभं 
भ्योतिषां ज्योतिस्तयदात्मविदो विडः ॥ € । ४१ ॥ 


यन्ते चास्य कमाशे ¶ इसके कमं क्षयको पावते हे। इस निःसं- 
शेय्‌भये.अवियारहित्त पुरुषके, जो ज्ञानोरपक्तिसे पूर्वं इस जन्म 
- निषेकरिये ! ओर एलके आरम्भसे रहित जन्मान्तर निषे किये । 
श्यौरं इसजन्म विषे ज्ञानोत्पत्तिके साथ हेनेवाले, जे कर्म सो सर्व 
क्षय को पावते हे । परन्तु इस व्त॑मान जन्मके आरम्भक जे प्रा- 
रञ्थ कमह सो क्षयको (स्क >) पावते नही, क्योंकि सो अपना 
फ़ल देनेको प्रद्त्तहोचङ है तति । इसपकार यह सम्यक्‌. ान- 
वान्‌ पुरुष जन्म भरणादिरूप संसारके नाशृहोनेसे सुक्रहोताहे। 
यह अभिध्रायहे१.८। ४०॥ । 

हे.सो्य ! फथनक्िये अथंकोही संक्षेपसे कहनेवाले अथिम 
तीन सन्त्रे, तिनकाभी व्याख्यान च्च करते । † हिरए्मये परे 
कोशे विरजं बह्मनिष्कलम्‌ {° { पर प्रकाशमय कोश्बिषे रजरषित 
निष्कल ब्रह्मे ! तलवारके कोश॒ (म्यान ) वत्‌, श्यात्मस्वरूपर्द, 
प्रासिकाःस्थान होनेसे, ओर्‌ सवे के भीतर होनेसे पर जो ब॒द्ध 
के विक्ञानरूप बकाशंमय कोशे तिसबिषे अविद्या ्रादिक दोष 
ङ्प रज ( मल्ल ) से रदित ओर सवे से बड़ा होनेसे ओर सप्रैका 
एक आस्मा हानेसे जह्यरूप, ओर सोलह कलारूप अवयवस 
रहित होनेसे.निष्कलसूप हे । ओर जिसकरके, विरज ओर नि- 
ष्कलरूप है, तिसद्दीकरके ५ तच्छं ज्योतिषां ञ्योतिस्तयदास्म- 
विदोविढुः {" । सो शश्रहे ( ओर ) सर्वैज्योतियों का ज्योति है, 
केसा जो है ` तिसंको आत्माके जाननेवाल्े जानते है. सो शश्र 
(शद्ध) हे ! अर अग्निदि सवेज्योति (प्रकाशवान्‌) का भी सो 
उ्योति `(-प्रकाशुक हे.) 1 अथात्‌ अग्निञ्मादिकोंका ओी.जो ज्प्रो 
तिपनाहे, सो अप्रने अन्तर्गत -बह्मस्म - चैतनयर्प स्योतिःका 
करिया हे 1 स्नीर जोध्मनयं ्रकाशुोसि अभासमान आत्मरूप ञ्प्रोति 





६४ | द भएडक उपनिषद! :... ` 
- स तत्रसू््ो माति न चन्द्रतारकं नेमाविद्युतो मन्ति 
कुतोऽयमग्निः । तमेवभान्तमनुभातिं सव्व तस्य मसि 
स्वमिदं विभाति ॥१०१।९२॥ : ` : : 


क, 0, च. 


(प्रकाश ) हे, ` सोई -परमञ्योति है 1 ये जो परमज्योति 
सको, शदादि विषय ओर वुदधिकी इत्तिके साक्षीरूप आसा 
कों जाननेवाले आत्माकार वृत्तिके अनुसारी - आस्सवेत्ता विवेकी 
परुष जानते हे । ओर जिसकःरके सो परम उयोति है, तिस से 
वो-आतमाकारवृत्ति के अुसारी -पुरषही . तिसको जानते है । 
ओर तसे अन्य ज वाह्य अथीकारटत्ति के अ्रनुसाै पुरुष हे 
सो जानते नही ॥.६। ४९५  - :  .: `: : 
हे सोम्य ! ॥ भर ॥ सो ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति कैसे है ॥ ` 
उमा नत्र सूर्य्यो भाति नं चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
दुतोऽयमग्निः  । तिसविषे सूयं भासता नही (ओर >) चन्द्रमा , 
( ओर ) तारागण भासते नहीं ( ओर) यहं विजक्तियां भासती ` 
नहीं, यह अग्नि कहतसि भासेगा तंह; अर्थात्‌ तिस अपने श्रा- ` 
स्मारय जरहमनिषे, सवका मकाशकं सूं भी भासतः नही, अर्थात्‌ . 
नको भकाशता नही । ओं सोःसूृय तिसहीके भकाशसे अन्व ` 
सवे अनातपाके समृहको -भकाशताः है, परन्तु तिसंका अपने 
'पापसेही अरकाशुकेः करने विषे सामर्ण्वसहीं । यह अर्थं है । ओर्‌ : 
तैसेही तिसविषे चन्द्रमा सहित तारागणके .मासता सही ओर ` 
"यह बिजलियां जो मेषाधितहूई भकाशती हे सो भी भासती (- ` 
"काशुती ) नही तब यह हमलोकों करके प्रकटफ्िया.जो अग्नि 
सो कहंि-भसेगा किन्तु बुत्‌ कहनेसे कयादै { तमेव भान्त- ` 
मुभाति सं तस्य माला -सन्धैमिदं विसाति ९, ¡ सव तिसहीं 
| 0 भाता हे, ओर तिसंहीके प्रकांशसे यह 
समासता] परन्तह [ या कट अथं नमे वाति मे 
/ 4 जत्को अवत (चापमये पी तीति ), देलोर इस करके. 


~ 
= == 
द = 


 डितीयमरुएडके दवितीयखर्डः । ६५ 


नेद्येवेदमगतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ न्रह्मदक्षिणत- 

श्चोतरेण } च्घस्चाडच षरखत नरहवद्‌ विश्वामद्‌ व्रि 

धम्‌ १३.।.४२ ॥ ५ 
| इति हितीयमरुडके हितीयखण्डः॥ 

शरीर सहित को बन्ध ्रान्तिकी निदृत्तिरूप जीवन्मुक्ति विसेधको 
भाप्तःहोती नदीं] जो जगत्‌ भासता है सोः सव्र तिसही. परमेश्वर 
के स्वरूपःसे धक्राशरूप होने से भासमानः होने पीडे भाक्ता हे 
जसे अग्िकेसंयोगसे जलशओमोर अद्धैदग्ध काष्ट्ादिकः जो हे, 
. जलात्रनेवाजे अग्निके पीडे ` जलावते है, - अप्रसे नही, । तेसेही 
` सेवं जगत्‌ तिसही के प्रकाशमान हुये पीडे पकाशता हे, आपसे 
नही । तिदय के भकाश से यह सर्वसूर्यादि प्रकाशमानो कर 
` के युक्र जंगत्‌ भासते ।[तस्यभासा-सवैमिदं विभाति? { तिस 
` फे प्रकाश से. सर्वं यह भासता हे ¡ इससकार इस चत्यकी स्वयं 
` ्रकाश्रूपता विषे तात्पर्य कहते हे ] जिस केरे इसपकार सो 
व्रह्म भाक्ता, अर कार्यमत धिविधप्रकारके मक्ाश्‌ से विशेषकर 
क्रे भासती-(पक्नाशता) हे, एतदर्थं तिस ब्रह्मा स्व्ररूपते पक्राशु- 
` रूपतापना.जानाजाताहे + ओर जो वस्तु स्वरूपसे अविश्यमान हे, 
सो अन्यको पक्राश॒ते ःविषरेःसमथे होती नहीं, व्योकि स्वरूपसे 
श्चदिद्यमान-पकाशवांजे घटादिकं को चन्यकी पकाशकेता देखने 
मे. आत्रतीं नदीं तते, ओर भकाशरूप सूर्यादिकं को अन्यकी 
, ` भरकाशुकतो को देखते हैः तते ॥ १०।.४२॥ ..:, .- 
. ` !\ है सोम्य [अत्र [समासिके मन्यका तासं कहते हे, इसं मन्न 
~ विपे ब्रह्मसेः विविध प्रकारका करते नही, -पसाःतिस्तका विकार 
` (कर्यं ) रूप जगत्‌ जो यह स्थाणुहैःसो पुरुष हे, ईंस वाक्यवत्‌ 
` ५सव्वलसिविर्दनह्यः । सर्व ब्रह्मही हे! एेसे वाधविषे समानाधिः 
. केरणके हये अन्वय ओर उयतिरेक. करके बाधरूप अभावके नि 
` वेधसे च्यम लोधन करते दर 1 जो. -सो : ज्योतियो. का उयोति' 


६६ ` `: ` सुकं उपनिषद्‌ । 

अथ ठेतीयञएटके प्रथमखण्डः प्रभ्यत५ 
` द्ासुप॑ा सयुजा सखाया समानं टक्षस्परिपस्वजा- 
ते! तयोरन्यःपिष्प्रलं . स्वाहत्यनरनन्नन्योऽभिचाकरी- ` 


64९41 


{वाणी.सेआरस्भं कियी विकार साममात्र है ¡ तिसकां -कार्थहे 
सो स्व मिथ्या हे । इस.विस्तारसे हैतुकरके धतिपादनं किये अर्थं 
करो वे्दस्थानीं इस. मन्त्रसे फेर समाप्त करते है यहः जो अविद्यां 
युक्त द्वात पुरषको ५ बेदयेवेदमस्तपुरस्ताद्व्रह्य परचाद्रबह्यदः 
क्िणएतश्चोत्तरेण. 1 अप्र॑ंमाम निषे भासमान -अम्रतरूप.बहही 
=, हे हि ^ न. ५ है (र (न “ = 3 
है, पी ह्मे, दक्षिण ओरसे ब्रह्महै ,उत्तर ओर से नद्यै 1 अयः 
आगविषे भासमान वस्तुहै, सो उक्र दक्षिखबाला असतरूप ब्रह 
ही हे, तेसे. पीये बह्म, वेसे दक्षिण चरसे व्रहमहै, वैसे उत्तरं 
(वाम) ओर्से बहे । तेसेही ¶अरघर्चोद्ुञ्चभसूतंबहेवेदः विदरः 
सिर्ववरिष्टम्‌ { {नीचे पुनः उपर न्दे, यह कैलाङ्ा नह्मही है, ` 
यह.जगत्‌अस्यन्त्‌ शरेष्ठ बरह्मही है { नीचे जद्यहे योर  उम्वे बद्धैः 
ओर अन्यौ कायेके आकारसे स्थरे फेलाहृञ्रा नामरूपवोः- 
सा. यह भीप्तमानःजो वस्तु सो बरह्महै,.हे सोम्य ! अव बहुत कंः 
हने करके धेया; परन्तु यह सत्र तिव (जगत्‌) अत्यस्त शष्ठ 
ही हेयर नयसे भिन्नपरतीतिरैसोसव्यःर्जुविषेसपकीं पतीदिः 
वत्‌ अविद्यासान हे । आर. <जदषेवेकेपरमायैसंत्यमिति 2 एक 
नहो पराथ से स हे 1 यह वेदकी याजा हे ॥ ६१ 1६ ॥ 
चत नीसुरकयनिप्गतदतीयमुष्वकवितीयलपडकी 
2. भाषृदीकरा समास 1 









0 


); ` तत्बमुण्डकंगतम्रथस॒खर्डकीभाषारीका धारम 411; : 


ततीयसुण्डकरे परथपखर्डः। ६७ 


भातहोतहि । ओर जिसुकी भातिके होने से ह दयकी यन्धि ओर 
संशय श्चादिक संसार के कारण का अत्यरत नाश्होताहे, फेसी 
जो परविद्या सो कही ओर अक्षरे दश्नुका उपायं जो योग्यै, 
सो धनुपादिकों के थहरएकी कल्पनासे कहा ।अध तिस ज्ञान के 
सर्हकारी सत्यादि साधनः कहने को योग्यै, तिनके अर्थं उत्तर 
चन्यका अव ऋरम्म हे । तां यथा आसमतस् को अति दुल 
से जानने योग्य होने रके, जो पूर्व फ्ि्या मी तत्वका उपदेश 
(-निधरीर ) सो पुनः अन्यपरकारसे कहते । तहा सूनररूप जो परथमं 
नन्तरे, सो परमा्ैरूप वस्तुक निश्चया ्रारस्म कहतेहै। ¶द्ा- 
सुपणणैसयुजासलायासमानवृक्परिपस्वजाते! । दो पनी हँ साथ 
ही युक्रहे (जोर ) सलाह (ओर) समाने दक्चको च्ाध्रय करते 
भये {-जीव ओर ईश्वर यह दोनों -शोभायुक् गमनुवाज्ञे [ जीवको 
अज्ञानी होने करे 1 चर नियम में रलने.के चोग्य होने करके 
उचित होने से, रोर ईश्वर को सर्््त.होनेकरफे, ओर निंाम- 
पमे ची शक्तिके योगसे, जीव ओर इश्वर इन दोनोका शय्य 
-छ्नोर्‌ नियामकः मावशी भ्रासिरूप गमन ( उडना >) कचित्‌ हे 1 
छने से अथशा पक्षीके समान होनेते पक्षी है सो सवैदा साधही 
यु (रहते) है 1 र जिकर तुल्य भ्याति कहावने कीं यो 
गयता > चाले है, ओर तुख्यदी प्र काश्के कारएहे एतदर्थं परस्पर 
सला है । ओर समान है+।. इसभ्रकार होनेसे दोनोके ज्ञाना 
स्थानक हीतरेसे, एक.जो इश्चवत्‌ डेदनन ( नाश }. रूप धर्मकी तु- 
-ल्यतासे शरस्य वक्षे, तिके अर्थं एक चक्षे भरति फल के 
उपसगा दोनों पश्चीवत्‌ मिलापकनो करतेभ्रये । अथौत्‌ यह 
-शरीररूपी इश्च ८ऊर््श्रलोऽवाक््लालयएप्रोऽशत्थः सनातन उच 
-(त्र्मरूप ) भूलवाला हे, ओर ( पराशणादिक ) नीची शाल्तावाला 
हे । ओर अपनी स्थिति नियमसे रहित होनेसे अश्वत्थ(अ- 


© 
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* द्‌ च्म स वाला ओर क्षत 
स्थिर) है ओर अज्ञान पयैन्त होने (रहने बालाहः = न 
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समाने दक्षे पुरुषोनिमग्नोऽनीशया शाचति सुद 
मानः । जुष्टं यद पश्यत्यन्यमीशेमस्य महिमानामति 
वीतशोकः ॥ २५५ ॥ ` 
फलका आश्रय है, तिस (शरीररूपदृक्ष) को पक्ियोवत्‌ अविद्या 
काम ओर कर्मैकी वासना के आश्रय लिंगशरीररूपी उपाधिता- 
लामात्मा (जीव ) ओर ईश्वर यह दोनों भिलतेभये ओर +तथो- 
रन्यः पिप्पलंस्वाद्रत्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति † { तिन दोनेकि 
मध्य एक धक्षके फलके स्वादको भोक्राहे ओर दूसरा भोक्रा नहीं 
किन्तु देखता हे\ भिलेहये तिन दोनों के मध्य एक जो लिङ्गशरीर्‌- ` 
रूपी उपाधियुङ्क ्े्रह्न नामवाला जीवे सो शएरीरस्पी बक्षको 
आश्रय करतारा पते पाप पुरयमय कमैजन्य सुखटुःखमय 
अनेक प्रकारक वेदना ( दुःख ) के अनुभवरूय स्वादं फलको 
'अविवेकताकरके मोक्ताहै, ओर अन्य (-दृसर। जो नित्यशुद्ध चुद्ध 
सुक्र सवभावेवाला सर्वज्ञ शुद्ध सतयगुणभरधान सायोपाधिवराला 
दैश्वरहै सो भोक्ता नहीं ओर जिसकरफे यह ईश्वर नित्य साक्षी- 
पनेकी सत्तामात्रसे भोग्य ओर भोक्षा दोनोका प्रेरक है, एतदथ 
सो तो अभोक्ताहृ्रा इ्षसे एथकः होके केवल उवासीन हइुश्रा 
देखताही हे । ओर तिसका दशैनमात्रसेही राजावत्‌ म्ररकपना 
सिद्धे ( विक्रियावान्‌ नहीं ) ॥. १ । ४४1 । 

` हे सोम्य! 4 समानेश्षेपुरुषोनि्मग्नोऽनीशयाशोचतिमुद्च- 
मानः 1 । एक इष्षविषे पुरषनिमग्नहुा अनीशासि मोहकोपाचता 
डा शोकको पाता है । तहां एेसे होनेसे उक्कपकोरके शरीररूप 
पव्विषे पुरुष जो भोक्त जीवे, सो अविद्या काम कम पल 
(1 चाकरान्त (रोका) हु संसारसागर 

नवत्‌ ननग्न भयाहे अथात्‌ इढ्करके देह (संघात) भिवे 

री हस्तं पादादि अवथवयक्र 
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क पोवहो, टुवैलदै, मोटाहौ, गुणवान्‌ हौ, निर्णे, सुखी, 
. दःखी, इसप्रकारका ( अन्ञानलक्षणारमक ) ज्ञान इसको होता 
है, इससे अन्य ( सम्बचूः ) ज्ञान इसको नही होताहे । इसप्रकार 
जन्मता मरता रहता हे । ओर सम्बन्धी वास्धवादिकों से संयोगं 
प्रियोगको पावतहि ! इस हेतुसे मोहको [ आवर्ण ओर विक्षेप 
यह दोनों यत्रिया के कार्थ हे । तिनमें हेश्वरभावद्धी अध्राति रूप 
जो अनीशा, सो आषरण है ओर जो शोकको करता है सो विक्षेप 
है! ओर्‌ इन दोनोँक्ा हेतु जो अनिर्वचनीय अन्ञान सो मोह है 
तिसमोह करके विशिष्ट मया इत्यर्थः [ पावताहु्ा । अर्थात्‌ अनेक 
चद्ारके अनथोौँ से अविवेकी होताहै तिसकर चिन्ताको प्रात 

ना 9१ ६ ( £ नरह श भद 
हा मै किसी कायश करनेविये समथ नही ह, मेरा पुत्र नष 
भयाहैः मेरी भार्या (छी › सल्युवश भं हे, अव सुफको जीवने 
साथ कटो क्या प्रयोजन हे ुखेभी नदी ॥ इस मकार अत्यन्त 
दीनभावतारूप जो ऋनीगा ( अशक्रता ) हैःतिसकरफे ्षन्तापरूप 
शोको पावता है ॥ सो इसथकार भेत तिक्‌ ( पक्षी ) अरमनु- 
प्यादिक योनियोविपे बेगवासूताको प्राक्तभया जीव कदाचित्‌ 
अनेक जन्मोविपे स्वय किये शुद्ध धर्मरूप कम तित निमित्ते से 
ई एक परमद यालुखाचार्य पुरुषने देखाया.जो योगमागे तिस 
विपे, अर्हिसा, सत्य (यथार्थभापण ) ब्रह्मचर्य, वेराग्य ओर शम 
दमादि साधन तिनफरके युक्त एकाथ चित्तवालाहुखाः जिससमय 
श्मनेक योगीजनों करके ओर अनेक कर्भिष् जनोकरके 4 जुं यदा 
पश्यत्यन्यमीशमस्य, महिमानमिति वीतशोकः 1 { सेवन कयि 
. अन्ये ईश्वरको ओर इसकी महिमाको जिसकाल चिषे देखता हे 
तव वीतशोक होतार ¦ सेवनकियि, देहरूप (दृक्षकी ) उपाधि के 
लक्षएते अन्व (विलक्षण) कषुधा; पिपासा, शोकः मोह,जराः ओर 
सृतयुः यह जो देह, भाण, मनकी पटूऊरमीं है तिनसेःरहित असं- 
सारी, इश्वरको आर यह म स्वै जगत्‌का आत्माहं आर सव 
रौ ४७ 4 
को सुमान (सर्वत ओर सम्प्र भतेंनिषेस्थितहां शा 
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यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कतरमीरं पुरषं व्रह्म ` 


4 
योनिम्‌ । तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूच निरजनः परमे 
सुम्यमुपेति ॥ ३! ०६॥ | 
अविव्याजन्य उपाधि सो जो परिच्छि्न मिष्या आत्मा सोभ 
नहीं हय । र जगत्‌ जो है सो इसदी सुमा परमेश्वरा रूपहे ॥ 
इसं भरकासकी विभूतिरूय इसकी मदहिमाको ध्यानताह्ा देखत 
हे तब वीतशोक होता है । अर्थात्‌ सवं शोकमय क्ागर से सुक्क | 
( उत्तीशं ) होताहै ॥ २।९५॥ ˆ , _. (रि 
हे सोस्य ! अन्य मन्त्र भी उक्त अर्थकोही सिस्तर कइते हं, " 
तोभी श्रवण करो 4 यदा पश्यः पश्यते सथमवरणं कत्तौरमीश पुरुषं 
-जद्ययोनिम्‌ † जिसकालषिपे विदान्‌ ( जेन्ञासु पुरुष ) स्वर्यंञ्यो- ` 
तिस्वरूपवाल्े ( सर्वजगतके ) कन्त ्रह्मयोनि इश्दररूप पुर्षको 
८अपनाञ्ाप ) देखताहैः । "तदा विद्रान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः 
परमं साम्पृसुयैति ?1 तिससलमय (सो देखनेवाला) विद्धान्‌ (बन्ध- 
सरूप) पृण्यपाप.(मय कमं ) को (समूल ) दग्ध करके, का (पुख्य 
पापमय कमेरूप सलते अस्यन्तशुद्ध होयक्रे ) निरंजन (अरविंया 
सरहित ) आ परम ( सनैसे श्रेष्ट ) अद्धितीयरूप साम्य ( एकता) 
भावको पराप्त होताहे ¡ ॥३।४६॥ | | 
 हे.सोस्य॒ ! भाणे दयेषयः स्वैभृतर्विमाति.विजानन्‌ विद्वान्‌ 
, भवते नातिवादी † {जो यह पाण स्ैभूतों करके विविध प्रकार 
का भासता हे विदान्‌ जानता हे अतिवादी नहीं होताहै!जो 
यह भराए का भाण परमेश्वर बरह्मा से लेके ठृादि पर्यन्त सव 
भूतोविषे स्थित सवीता हुआ विविध भकार का साता । इस 
अकार्‌ सतरभूतानिषे स्थित सवासा परमेश्वर करो.जो वाक्यार्थ फे 
ानविषे विदान्‌ हा यह सेह इस अकार साक्षात्‌ आस्मभाव से 
क हव अन्वयो उद्लंवनकरके खतिवादी ८ कहने 
„` ° स्वभातवाला १ नहीं होतुहै 1 अर्थात्‌ जे पुरुष उक्तभ्रकार श्र 


। 
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प्राणो द्येष यः सव्वैभृतैविमाति विजानन्विहन्‌.भवते 
नातिवादी! चरातमकौड खात्मरतिः..भ्ियावानेष ब्रह्मविदां 
चरुः ॥ * } ७. --. - ' .: ध 
खस्य प्राणः ? प्राणकेभी प्राणरप आसमाको साक्षात्‌ सोहमिति 
अवसे जानताहेसो अतिवादी नही होतांहे । क्योकि जच. <्मासिः 
वेदं संर: सवेनास रूपालमक आत्माही हे, तिससे प्रथक्‌ र॑ंचकमों 
भी नहह, तवं यह्‌ आत्माने्ट.विद्वान्‌केसको उद्घनः ( निषधः) 
करक कहै शरीर जिस पुरंपको उत्तम मध्यम अन्यवस्तु देखनेचिषे 
शावेवीहे सो तिसको उक्चघनकरके फहताहे । ओर यह आसानुः 
भवी व्रिद्रान्‌ तो अपने आपसे नान्यत्पश्यति, नान्यच्छणोतिः नाः 
न्यद्िजानातिः अन्य को देखता नही, अन्य को सनतानरहीं, अन्य 
को जानता नही, एतदयं अप्तेवादी होता नही । ओर {आक्रीड 
छगसूमरतिः छ्छियावानेप चह्मविदावरििः {यह अरमन्ीड;आस्म- 
रति, क्रियावान्‌ नहवेन्ताञओंविपे, श्रेटहे ! यह विदान्‌ कि आत्मा 
विपेहे कीड़ा (क्रिदारात्मकर्मण ) जिसकी, अन्य पुत्रदारा वित्ता- 
दिर्कोविषे नरद,सोकहिये;अस्सकीड, ओर श्रात्मा विषेदीहे रीति 
जिसकी, अन्य देहादिरफाचिपे नदी सो किये आतमरति । खोर 
तेसेही स्नान ध्यान ओरं वेराग्यादिकहे किया-जिसकमी अन्थश्रोतः 
स्मान्तीदिकः नरह सो करिये क्रियावान्‌, इर्सप्रकारहे । [यहां ज्ञानं 
कर्मैके समचयके प्रतिपादक वेदान्तके एक्देशीके व्याख्यानकों 
प्रकटकसरफे निचेध करतेहे ] कोई एक (एकदेशी मतकाले ) वदी तों 
‡क्ियावान्‌ः इसपदके अर्थको अग्निहोत्रादिरूप(वाद्य) कमं आर 
वह्यवियाके.समुदयविषे इच्छा करते । परन्तु सो'उनकाःइच्ीं 
करना <पंषन्रह्मविदां वरिष्ठः? इस स॒ख्य अथवालते वर्चनसे प्रिरोध 
को प्रात होताहै (व जिलकरके वाद्यक्षिर्या ओर अस्रोविे प्रीति 
(भिविंकस्पता ) यह दोनों समकाल (साथी ) होनेका अशक्य 


1 किन्त को$ एक अग्निहोत्रादि चाद्य क्रियासे सम्यरधरकोरले 
~ + न #, 2 ५ 
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सस्येनलमभ्यस्तपसा द्यष्रास्मा सम्यग्ज्ानन ब्रह्मच 
्येस नित्यम्‌ । अन्त शरीरेन्योतिमयोहिशुश्रोयपश्यन्त 


यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५। ९८ ॥ ; 
नित्त पुरुषही आस्मक्रीड होताहे, क्योकि (अनारमाश्चय › ` 
बाद्यक्रिया, जर ( आत्माश्रय ) आत्सक्रीड़ाका परस्पर विरोष 
है ताति । जैसे तम ओर भकाशकी एकत्र स्थिति सम्भवे नही, 
तेते < क्रियावान्‌ › इस - वाक्य से जो बाह्य क्रिया ओर्‌ जञा 
(आत्मालुसंधान ) का समुचय - परस्परे विरोध कारण से सं- 
भवे नही, तते ज्ञान ओर्‌ कमेका जो समुचय प्रातेपादर्न करना 
सो उयर्थं वाचालता ( बकवाद ) है ! ओर < अन्यावाचोषिमुच्यः 
थ ? {अस्य वाणी को डोड़ो ¦ ओर -संन्यासयोगात्‌ > { सन्यास 
योगसे ¦ इत्यादि श्युतियोके प्रमाणत । एतदथ जो ज्ञान ध्याना 
दिकः क्रियावाला ओर भेवरहित अर्थं की मयादावाला संम्यासीहे 
सोई यहां क्रियावान्‌ है। जो एसे लक्षणएवाला अतिवादं रहित 
आत्मकीड, आत्मरति शौर योगादि क्रियावान्‌ अह्मनिष्ठहै सो यहः 
सवे नह्यवेन्ताश्योके मध्य वरिष्ठ सवनं मुख्यहे ४।४७) ` . . 
हे सोभ्य | अब सन्यासाको सम्यक्‌ कानके [यहां सम्यर्‌ ज्ञान 


शुख्दकरके वस्त्को विषय ङरनेवाज्ते अलभवरूप फल पर्यन्त बा- 


वाथके ज्ञानको कहतेहें । ओर जिसकरफे अपरोक्च अन॒भवदप 
जो ज्ञान तिसज्ञानको अविवयाकी निडृतचतिरूप ज अपना कततैखड्प 
काथं तिसके करनेषिषे सहव रकी स्पेक्चाका अस्षभवहे, एतदथ 
पारेपक्त विययाके लाभाय पारिपक् ज्ञानका ओर सत्यादि साधनों . 
का समुचय मानतही हे । ओर इसकरकफे मास्कर ॐ मतकी सिद्धि 
होती नहीं 1 कथोक्रि परिपक विया सें सहकारीकी अपेद , विवे 
भमाणएका अनावहे, अथात्‌ परिपक विद्याका सहायक ओर वि 


रोधी कों नही, ताते ओर तिस विदासं कमके अल्तेपका भवस 


९" अयात्‌ : नलिप््रतेकर्मएापापकेनेति > { इत्यादि पमाणु से 
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परिष्क पियावाला षिद्धान्‌ कस्यासि जिप्यकान होता चद, 
तति । ओर कर्मरहित देनतादि्छोदय मकर. होना समा जाता ह 
ताते ] सहकारी ज निद्रतिप्धाल संस्यारिक साधन है, सो 
विधान करते ह्‌ । ५ सस्येन लभ्यस्तपसा देप खास्मा सम्यम्तानेन 
बरह्मचर्येण नित्यम्‌ „ ¡ यह आत्मा मित्य सत्यसे प्राह होमे योग्य 
हे (नित्य) तप से (पाक होवे योम्ब है) श्रौर यथाथ आत्म: 
ज्ञान के दर्शन से (निचय प्रा्होने सो योभ्य है ) ओर ( निस्य) 
ब्रह्मचर्यं से ( प्राक्त होने योध्यं है )} यह श्ार्सा नित्यही असत्य 
भषण के त्यामरूप स्य से पाह होने .योभ्य है । ओर निस्यही 
इन्द्रिय श्र मनकी एकायताहय तपसे आ होने ॐ योम्य हे। 
तथाच <मनसश्वेन्धियाशारेष्ाथर्च परमं दपः { सनौर इन्धि 
योकी पकान्नता पर्य तप है ¡ इस भार श्ष्धिचिपे कदे तति 
उक्त तप्कय लक्षण शरक है । ओर असि करफे सो तप आस्सकि 
दशन के भिस (समस्सण ) शरसे छसमदश्ल चिपे, अनुकल 
ह, पत्रदर्थ यह तपकम परस साध्रन हे ! यैर अस्यडे चान्द्रायखदि 
प तपह्‌ सो तष (खस्सदस्वेन ) फा परस साधन नदह । किवा; 
यथाथं ्रासमज्ञानक्ते दश्ेन ( विचार) से नित्यं घा्तहोने योग्ये 
मोर नित्य मेथन के श्चनाघरणसूप न्रद्यचयसे प्राघ्तहोनेको सोभ्य 
है! श्रौर जिसपकार यह साधनं कहे, रेस <नयेडरिद्यस- 
स्रुतं न मायाचतिः जिन विपे फपट मूठ च्यैर माया व्हीहे- यहु 
प्रशन उपनिषद्के.वाक्य करके कहा हे ॥ भ ० ॥ जो इन साधन 
से प्रास्त होताहे यह स्मा कौन मौर कह हि ॥ उ ०॥ ^अन्तः- 
शरीरे ज्योतिमेयोहि श्योयं पश्यनिति यतयः क्षीणदोषाः! [ शरीरः 
कै भीतर प्रकाशमय शु, जिसको दोपे रहित. खन्थ्ली पा 

चते हं । श्रीरऊ़े शीतर हदयस नाक एक जारविड है 
तद्गत आकाशुरूप, अत्तःकंरशविये प्रकाशमय शद्धः आत्मा ठै, 
निस आस्माको करान, करोधादिक्र चित्तके मलकूप दोस रहित 
सन्यासी देखते ` प्रावते ) हे । अर्धात्‌ सों स्मा नित्य सत्याः 
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 सत्यमेवजयते नागतं सत्येन पञ्था वितते देवयानः! 
येनाकरासनस्यृषयो ह्यास्कामा यत्र तस्सत्वस्य परस निधा 
सद्र ॥ ६1 ४९ ॥ । 
दिद्प साधने दन्या्ियों करके भासद्ोता हे! कदाचित्‌ टोने 
वाते लस्यादिक्तौते भ्रात होता नहीं । यड यह सत्यरूपं साधन 
की स्तुत्यथै अथवाद्‌ हे ॥ ५। ४८ ॥ वः 
` हे सौम्य ! 4 सस्वसेव जयते नादरतं सत्येन पन्था विततो देव- 
यानः † [ सल्वही जयको पावता है अन्ते नही, सत्यन्ते देवयान 
नानक साम परघतभया है सस्यवान्‌ही जयको पावता हे, अनृत 
( भूख ) बोलनेवालता नही । जिस करके पुष के अनाश्चितही 
केवल सत्य ओर मूठ सम्भवहुये, जय वा पराजय सम्भवे नर 
किन्तु असस्यवान्‌ जो अचत ( भूठ ) बोलसनेवाला पराभव को 
धावता ह । सत्यवादी सही, यह लोकविपे पलिद्ध है । इसकरके 
, सत्यका वलवान्‌. साधनपना सिद्धं भया ! किंवा सत्यका अति. 
शय साधनपना शालसे सी जाना जाता हे ॥ भ० ॥ किसप्रकार 
लानताहै 1उ० ¶ यथाथ बोलने की उयवस्थारूप सत्यसे देवान 
नासवाल्ा लाभ निरन्तरपनेसे अहत्तमया हे। ओर ४येनान्रामन्तरष- 
योद्यासकामा यत्न तस्सत्यस्य परमं निधानम्‌ { जह सस्वक्ना परः 
मनिषान हे तहां जिसघरकारले सकाम च्छवि जन गमन करते , 
जह सत्वङ्प॒ उत्तसलाधनका साध्य सो परमाथ तच्छरूप पुरुषां । 
स्वरूपते वदयमान परमनिधानंहै 1 ठेसा जो ब्रह्मलोकः, तहां.जिस 
कारके अवादि उपासनावाले ओर कपट साया भूटठ अहकार 
क ते व । सो सत्थसे निरन्तरपने 
1 -परसे सम्बन्ध है ६।४६॥ 
; षणुक कहते है ॥ भ्र० ॥ सो जो पू कहा तिसक्रो पुनः विशे" 
० ॥ सो सत्यका निधान क्या है, ओरसो 


तृतीथसमश्डके प्रथमखण्डः । ७५ 


वृह तहिव्यमचिन््यरूपं सक्षमा सल्पक्ष्पतरं चि. 
माति ! दृरस्सुदरे तदिहान्तिके च पश्यरिस्वहेव निहित 
गृहायास्‌ ॥ ७१५०१ | ० 


किस घभवाला डे ॥ उ ० ए 4 ह तदिव्यमचिन्त्यरूपं सृश्ष्याश्च 
तत्सकष्मतरं किभाति" ¡ सो चा हे ओर स्वयंप्रकाशे जीर अधिः 
स्यरूप हे, छीर सृष्षसै भी अतिशय सृष्स हे चर विदिधंरकार 
मासता है ! सो प्रसंग विपे भ्राक्तभया न्य, सस्यादि साधन करके 
सथ आर्‌ से व्यात्तं है ताते बड़ा है, ओर स्वर्यप्रकाश (इल्ियोका 
श्मविदय्‌ ) हे ओर एतदर्थं ही, अचिन्त्यरूप हे, रर सो खका- 
शुदे सष्ष्सोसे मा अतिशय करके सूष्ष्महं । ओर्‌ निस करके 
यह्‌ सवका कारण है, तिस्तकरणेदी इसको सवैसे अधिक सृक्ष्यता 
है! र रेसाहश्रा मी सर्य योर चन्द्रादिक आकारसे नाना 
प्रकार का भासता ( पकराशुता ) है! किंवा १ दृरस्सुदरे तदिहा- 
न्तिके च पश्यत्स्विहैव निहित शाय + {सो दूर रसे द्र है इसमे स- 
मीप वत्ता हे, यहाही चेतनावाल्ते शृहाविपे स्थित हे ! सो त्क्ष 
ज्ञानी पुरूपं को अत्यन्त अगस होनेसे दूर से भी दूरदेश्‌ षि 
र्तेता है, ओर विमानो का आत्माहोने ते ओर सब्वौन्तर होने, 
शरोर ¶आकाशमन्तसेचं ¶ वा 4 आकाशुशरीरनद्य † आकाशकेमी 
भीतर है इस श्वतिसे, इस देहम समीप विवे चतेता-है । शेर्‌ यहां 
` ही चे्तनावाले पुर्पों फे मध्य दुद्धिरूपी गुहाधिषे स्थित यः 
ह्यदशेनादि क्रियावाला होने करके योगी पुरुषोते लक्ष्य में आ- 
वताहे, तथापि अनियासे आष्टृत हृ्रा तर्हही स्थित बहर अनिः 
हार्य करके कदापि लक्ष्यते खवा नहीं । इति सिद्धम्‌ ४७।५०॥ 
हे सोम्य ! पर भी, शरस्यघास्ण धिषे भी असाधारणरूप. ओं 
तिसके ज्ञाना साधनकहते हैँ {न चक्ुषाग्द्यते नापि वाचा नान्ये 
दवेस्तपलाकर्मणावां (1 चक्रे नश पहणकरते, ओर वाणीकरके 
भी नहीं (परहयकरते) गोर अन्यदेवता से भी नहीं (यहणकर्ते)े 


७६. ` ‹: शरुणडक उपनिषद्‌. 1... : , 
नं चषा गृहते नपिवाचानाव्यरदवेस्तपसा कम्म॑णा 
- बा ज्ञानप्रसादेन विशदसखस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं 
ध्यायमानः ॥ ८1 ५१ ॥ | क 
छरीर तपसेभी (नहीं पहणकरते) ओौर क्सेमी (नदी यहएकरते) 
निसकरकफे यहं तहास अभिन्न ऋतमा .सो अरूप. होने से किसी 
भी पुरुषकरके चश्चसे यहण ( विषय ) किया जाता नही शरोर 
अवाच्य होनेसे वाणीसे मी महर पिया (कहां ) जाता नहा, आर 
अम्य ञे देवता ( इन्दियां ) तिनकरके भी छहण ( पिप्य ) क्रिया 
जाता नदी, च्यैर तप जो सर्वं एलकी श्रात्िका साधन तिस तपः 
करकेभी महश्‌ कियाजाता नही, व्योकषि तपञ्नादिकों के फलादि. 
कौसे थद्‌ है! अथवा तेते सिद्ध महधषववाले अग्निहोत्रादिः 
रूपधेदिक कमैसे भी यह किया जाता नदह ॥ भ ९ ५ जव उक्त 
कार से नही यहण होता, तब तिसके यहणकां साधन कौन 
है ॥उ०॥ ¶ ज्ञानप्रसादेन विशुदधसच्वस्ततस्तु तं प्यते निष्कलं 
भ्यायमान्‌ः १ । ज्ञाने ्रलाद से शुद्ध अन्तःकरणबाला जाननेः 
कमो योम्यहे ताते सो तिस निष्कलको देखता है ¦ ज्ञान. जो हैः 
सो सवै भाणधारिथोको स्वभावसेही ऋ्माके बोधन करने विषे 
ससथं हैः तथापि बाह्य विषयों विषे रागादि सोषोँकरके मलिन 
` निस्य समीपस्य -आरमाको, भी, सेलसे आइत वर्पणवत्‌,, 
`, श्रु चचलजलवत्‌, बोधनकरता नहीं ! सो क्षानःजच इन्दिय जर 
, विषयोकि सम्बन्धले उत्पन्न भये जे रागादिकत सेल तिन सैलको. - 
- दर करनसे दपणः अर जलादिकोवत्‌ प्रसन्न (स्वच्छ ओर शान्त) : ` 
त हीताहः तच ्ञानका { जिसक्ररके अथैको जानिये देसी जो .. 
बा तिलो शान कहते है। तिकी जो प्रसस्चताः तिसको ज्ञानः 
_ अयक्‌ कमयं पनर = -अ्मक वेता है1 इल कार , 
"द जानना । वीकः संशु आदि मलसे रहित: 


तृतीयसुणडङ्ष प्रथमखण्डः ७७ 


एषोखरारमा चेतसा वेदितव्यो यरिमन्‌ प्रण; पञ्चधा 
संविवेश । प्राणेशिचत्तं सयमोतं प्रजानां थस्मिन्विशदे वि- 
भवध्येष च्मा्मा ॥ € । ५२॥ 


पमाके ज्ञानको साक्षातूकारका हेतु होने से ध्यानक्रियाको 
ˆ प्रभाक्ञानकी साधनता का असिद्ध ह तप्ते] प्रसाद होता हे 
तिस कानके प्रसादसे शद्ध अन्तःकररबाला एरूप, जिस करे 
बद्मके देखने. के योग्यहै, एतद थं यह पर्ष सवै अवयवो के भेद 
से रहित मिष्कलरूप तिस ब्रह्यको सत्यादि साधनवान्‌ ओर जिवे- 
य होयके एकायमन से प्नं करताहश्मा आत्सा कोंही देखता 
(षाप्तहोता >) है.॥ ८ । ५९॥ 
हे सम्य ! ¶एपोएारारमा चतसावेदिततव्यो यस्मिन्‌ प्राण्पशच- 
धा संविवेश † । यह अरनासृष्ष्म है, सो जिस धिपे प्राण॒ पांचप्रकार 
से सम्यक्‌ प्व्रेश्‌ को पायाहे तिस धिपे चित्त करके"जानने को 
योग्यै ¡ यह आत्मा सक्ष्महैः स्ये जिस शरीर विषे भाणवायु 
पाण अपानादि पांचभ्रकार के मद करके सम्यङ्‌ भकार भवेशको 
पायाहै . तिसदी शरीर विपे हदय कंमलरूप देशस. केवल पि- 
शद्ध ज्ञानरूप वेचतकरके जानमे को योग्यहै । ० किंसभ्रकार 
चित्तसे चास्मा जानने को योग्य है 1 ड० ॥ धतत दूधवत्‌, ओर 
अग्निस काष्ठवत्‌ [ वोद आदिकों को व्ित्तादिकों पिष चततना 
के श्रमे दशेन से, धित्त जो हे सो हिस अपने सम्बन्धी वस्तु 
विपे चैतन्यकरा आिभाव करने स स्वभाव सेही योग्यहै । एत- 
दथं चिन्तनिपे परमातसाकी श्सिव्य्कि ८ पकटता ) के सम्भवसे 
चित्तसे ब्ह्मको जानने की योग्यता कहते है, इसधकार को स- 
` स्भावना के अर्थं यहां कहते है 4 रशेशिचित्तं सब्वैमोतं भ्रजा- 
यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवस्येय्रास्मा! 1 प्राण चर इन्दियां सहितः 
` सर्व. षरजाका अन्तःकरण व्याकषहे, तिस विशृद्र (चित्त) विषे .यहः 
अस्मा परिशेष करके भकाशु ताहे. ! जिस चैतन्य करके प्राण ओर 


छ , .. मुण्डक. उपनिषद्‌ । ॥ 
य॑ यं लोकं ` मनसी ` संविमाति .विशद्सखंः कामयते ` 

यश्व कारान्‌ । तत लोक जायत ताश्व कामास्तस्नादा- 

व्यज्ञ द्यचयेद्‌भातेकासः ॥ १० । ५.३. त 
ध दत ठतीयमर्डक्‌ म्रथसखरडः ॥ 


1 





इन्द्रियों करके सहितः प्रजाका सव अन्तःकरण व्याप्त है । आर 
जिस करके. लोक निषे प्रजाका सत्रं अन्तःकरण चेतनावाला भ- 
सिद्धै. विसदही खर्छ दिस चेतनात्रार्‌ (अनुसन्धानात्सकः) इत्ति- 
रूप चिन्त से आत्मा जानने को योश्यहैः 1 पुनः. यह . वित्त केसा 
हे फे, जिसङ्गशादि भलररहित शद्धहुये वि्तविषे यह.कथनस्िया - ` 
आतमा विशेष करके स्वस्वरूपं सही पकाशताहि ॥ .& 1 ५२४ 
हे सौम्य ! जो. पुरुष देसे उक लक्चणदाले स्वके मात्मा को 
` अपना आप. आत्मसाव से प्राक्षभया है तिस परषको सव्या 
होने से सवंकी प्राक्षिरूप फएलहोता हैः इसश्रकार कहे है । 4यवं , 
लोकं सनसा संविभाति विशुद्धसतछः कासते याश्च कामान्‌! 
[निमेल अन्तःकरण । जिस जिस लोकको सन करके चितवता है 
मौर जिन भोगो की इच्छा करता है! जो क्रेशादि.मल रहित .. 
है, शरोर आत्माविषे शुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुषे सो, जिस.भिस 
पुजादिरू्पलोकको ¶मह्यमन्यस्मे वा स्वेदिति ?' मिरे वा अन्यं 
के अथहोवे इसप्रकार मसे प्वितवताहे ओर.जिन जिन भोगं 
की इच्छा करता हे ।ततं लोकं जायते तांश्च. का्भास्तस्मादातमन्ञं ` 
ह्यचैयेद्‌ यतिकामः ° † तिस्र तिस लोक को ओर तिन भोगो को 
दो ताते विभ्रूवि.की इच्ाकाला आत्मज्ञानी - फा पजन 
करे । (पएतद््थं.विद्धाच्‌को सत्परसद्कस्पवाला ` होने से विभति (ध- 
लादिक.)की इच्चावाला जो पुरुषे सो आस्मन्तानसे. शुषधभये. ` 
अनतः फरशवाले.. ्रात्मज्ञानीं को - पादषक्चालनादिः सेवा  श्नौर 


( ततीयमुण्डके दितीयस्रडः ` ७६ 
` - -अथ्‌ तृतीयसुख्डकरितीयखर्डममारमभ्यते ॥ 


सबेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं माति शथ- 
-“ म्‌.1 उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवर्च॑न्ति 


धासः 1३ ५९॥ 


` केमस्कारादि पूजन कर ॥ हे सौम्य ¡ इसप्रकार आस्मज्ञानी देव- 
. तफ्मोवत्‌ पूजने योग्यही हे ॥ १०।५३॥ ४ 
इति भ्रडकउपानषदुगतवतीयमुण्डक के प्रथमखण्डकी - 

: `` : ` “ ` , भाषारीका समाक्त॥ ४ 





# 9 ^ ^+" 


हेःसोम्य ! 4सवेदेतंसरमं बह्मधास यत्न विश्वं निहितं भातिङ्श्चः 
... म्‌ {सो प्ररमधासक्ो जानताहे जिस विषे जगत्‌ स्थितहे, ओर जो 
, ; ब्रह्मख्पः धाम ` शुष्धहृ्मा मासता है ¡ जिस करके “सो यह" इस 
` उपलक्चएवालेः तर्मरूप सवे कामनाः के आश्रय परसधास को 
- ' जनिता हे । ओर निस च्मरूप धामधिषे सर्वं जगत्‌ स्थितहे। चर 
ˆ . जो नह्यरूप धाम आप शुद्धा अपने अकाशसे आपही भासं. 
तीं है। योर “उपासते पुरुष ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवन्त॑न्ति धी- 
राः {?;.{ पुह्पको भी बुद्धिमान्‌ कामनासे राहेतहूये उपासंते हैँ 
सो. यहं . भख्यातं वीयं को `उज्ञघ जाते हे ¦: एतदथ एसे उस 
` श्यासम्तानी पुरुषकोःभी. जो धीर. .( बुद्धिमान्‌ ).पुरंष वैभव .विः 
, भतिकी कामना से रहित केवल मोक्षकी कामनावाले हुये, जेसे 
„ परमात्मरूप देवकर; तैसे उपासते है.सो पुरुष इस भासदं शुर 
“ ` उपादान कारण. बीजरूप बीयैको . उल्लघंके जाते हे, बारेवार 
: ` योनिको धारते नहीं . 4 नपुनः करपिकरोतीति 1: । पुनः किसी 
` विवे शतिको करतां नहीं । इस श्वि माण से । एतदथ विस _ 


4, ५ 





.. सम्यक्‌ आआसज्ञानी को सर्वभरकारसे उपासना योग्यहे.॥ १।५४ 


--- -समकतच्नयेजन्णे- - । - ९ + 


८० - मुण्डक. उपानिषद्‌ 1 ` 
दासान्यः कामयते मन्यमानः -सकाससभिर्जायते - तत्र 

तत्र 1 परव्वक्तकासस्य छृपास्मनस्तु इहैव सर्य प्रविलीय 
न्ति कसाः\ २१५१५) ` 

हे सौम्य } अव योन्दी इच्छावात्ते के स्वधा कासका त्यां 
गही सख्य साधनं है, इसवातकौ वेड भगवान्‌. देषठावतं इं !"का- 
मानयःकासयते सल्यमानःसकामस्िजायतें त्वन {जो भोगे 
सो चितवताहृच्य इच्छाकरताहैसो कासनाके साथ तहा तह जन्मता 
डे ¦ ज पर्व इ ऊर अद दिपयरूप भोगोको युख बुखिसे चि- 
तवता इचा इच्छा करता, सो तिन धर्म अधर्म ॑चिपे षटि कै 
कारण जे विषयक इच्छारूप कामना तिस साय तहा तहा 
जन्मता हे ! अर्धात्‌ जिन जिन विषयों विषे, दियो ङी प्रा के 
निसित्त जो कामना सो कुसोविपे पुर्षद्टो येरणाकरे है, उल उन 
विषयों विषे उन कसन्ति वेष्टित येवत्‌ जन्मता इ ¦ ओर 

पर्य्यतकामस्य छतास्पस्तु इदेव सर्ध्वे धविलीयन्ति कामाः; 

पुणेकामं कृताव्माङते तो इसहो. विपे सर्वं कास धिनाश्त फो पावतेहे, 
जो पुरुष परसाथे तत्के क्नसे आसकाम लोने करके स्वं चोर 
से प्राप्त भवे हँ काम (सोम) जित्तको सो पशेकासेहे र निङ्व 
रूप अदिथाके स्वरूपमे निकालके, धिव्योकरके अपने श्रषटस्प स 
कियाहे आत्मा जिसका, देसे छतास्सा हे! तिस पृशेकास इ- 
-तात्सा पुरुष क तो इसहः विद्यसांन ` शरीरं विषे सवे धमे अधस ` 
स स्रड़त्ति के इंतुरूप काम { वेषयों विषे. यथाथं दोपोको देखने 
स पुरुप पुणएक्ास होताहं ( अथात्‌ उसको सवे कामना समक्त 

तीहे) ओरसो विरूढे असकोम सयाहे, ओर तित चा - 
स्माच्माजज्ञासासह। धच कमे वशृकरूरनेदःले पुरुषे, रिषयोदे उच्य 

भद्रूप छाम नड चहतहं) एेनाड्क पावतेहें ! चित कामके ` 


ते च 
पजतेनहीं । अर्थात्‌ [  उस्पन्नं ` 


जन्मके-करारएके.विनपशसे वेम उ 
भ्ये 
न चण ना सवह्ना सममत, ताति ड सेड . 


ध. 


त्रतीयभरण्डफे हिदीवयखणएडः। ८१ 


नायमात्मा भरचच्नन लस्यान मध्या च बहुना 
श्ुतन ।-यमवष दरात्‌ तंन सलभ्यस्तस्यष चआाप्फा दमत 
तन्‌ स्वाम्‌ ॥ ३। ५६१ 
के वेनाशृसें काम पुनः उपजत्‌ नही ] इत्यभिप्रायः ॥ २।५५ ॥ 


हे सौम्य ! जच इसप्रकार परस्मा के लाभसे सर्वं का लोभं 
होताहि, लव तिसकेलाभायं शाल अध्ययनाहि उपाय विशेप कर 
करनेको योग्यहे । इसथ्रकार प्ा्षहर यह कहतेहे ! 4 लायास 
श्वचमेन लभ्यो न मेधया न वना रुतेन) यह्‌ आस्मा वहत पठने 
सेप्रा्तहोने बोग्य नही, ओर बुद्धि स पाठने योग्य सही बहुत 

खनने से सी पारत योग्य नद्ध ! परम परषार्थसूप जिसका 
लाभ है, दस्र व्याख्यान किया जो यह आत्मा, सोवेदश्मोर 
शाख केवहतसे अध्वयनरूप पवचनसे पालेन योग्य नही शरीर 
तैसेही वेदादिकोके अथकी धारणा शुक्तिरूप मेधः (वुद्धि ) सेभी 
पावने योग्य नरहर तैरददी उपनिषदों के विचार से इतर वहत 
से शाच्रो के थव करदे भी पावने योग्य नदी (॥प्रगा तव वो 
ऋतमा किन क्षाधेों सै पावने योग्य है ॥ उ ० ॥ ¶यमेनैषदगाते तेन 
लभ्यस्तस्यैष अरमा दशते तज स्वास्‌" { यह निसकोही पावनेकी 
इच्छा करति, तिखते यह पावनेको योग्य हे तिसको यह आता , 
अपनी तनूको धकाशताहे ¡ यह विद्यान्‌ जिस्स्माकोही पावनेकी 
इच्छकरताहै, तिंसवणेन (भजन) से [ म परमात्मा, । इसप्रकार 
पअमेद के अनुसन्धानको वणेन कहते हं तिस वशेन स यह स्मा 
पात्रने कों योग्य.होता हे, ओर वहिभुख पुरुषो करके तो सेकडोवार 
श्रवणादिकके किये हुएमी यहआत्मा प्राप्तहोता नहीं । एतदयं मेँ 
परमात्मा, इस `चिन्तनरूप परमत्माकं भजनको पूषैकरकेही 
भ्रवखादिक सम्पादन करनेको योग्ये, यहभावहे ॥ अथवा निश 

रमात्माको .पावनेकी इच्छा करताहै सो तित सुश्श्चरूप ति स्थित 

भये परमास्ाकरके अभेदे अनुसन्धानरूप प्राथनाकरकं सुसु 


# 


तष सुणडक उपनिषद्‌ ! 


दा ४ 
नायमात्मा बलदीनेन लभ्यो न च भमादत्तपसा 
वाप्यलिङ्त्‌। एतेरुपायैयैततेयस्तु बिास्तस्यष चास्मा 
विशते ब्रह्मधाम ॥ ४।५५७॥. _ _ | 
हपसे स्थित्त भया परमास्माही घरासहोने को योग्य हे। इसभ्रकार 
अमेदके अलुस्न्धानसेही आत्मा भातहोनेयोग्यहेः कम॑से कदापि 
नदी 1 इत्यथैः] यह परमात्मा घ्राप्तहोने योम्य हं न साधनास 
नही, शयोक आत्मा नित्य पराप्त स्वभाववाला है ताते ॥ भ्र° # 


क. 


विद्रानको यह आ्माका लाम किंसभकार का है॥उ०॥तिस 
विदान्‌ का यह आत्मा अवद्या से आत अपनी उलट स्वार्म 
तत्स्वरूप तलुको धकाशता हे, अथात्‌ विदयाके होनेसे घटादिकं 
के काशवत्‌ आविभावको पावता हे, एतदयं ह से 
आतमा के लामकी प्राथनाही आत्मप्रासि का साधन हे ॥ इति 
सिद्धम्‌ ॥ ३।५६॥ 


हे सोस्य ! जिसकरफे यह लिङ्युक्र सन्यास सहितं चल अप- 
माद अर तपरूपसाधन आत्माकी प्राथना के सहकारी हे । ¶नाय 
मासमाबलदहोनेन लभ्यो न च धरमादात्तपसो वाप्यलिङ्भात्‌'। { यह . 
आत्मा चलदीन करके पावनेको योग्य नहीं, ओर प्रमाद से पावने 
को सोम्य नही, भोर लिङ्क से रहित तपसे पावने के योग्य नहीं । 
सतदथे यह आरमा आत्मनिष्ठा से उत्पन्नभये बलसे रहित पुरषे, 
करके प्राप होनेको योग्य न्ह ओर पुत्र पशुखदिक विषर्योकी आ. 
साङ्किरूप निभिच्च से हए क्तेऽय के विस्मरणरूप पमाद से प्राप्त 
होतेको योभ्य नही \ ओर तेसेही सन्यासरूप लिङ्ग से [ ॥ प० ॥ 
इन्द्र जनक गामी आादिकों को मीञ्चात्मलाम दृष्या ठेसा श्रव 
तबसन्यासरूप लिद्धसेरहितज्ञानरूप तपसे भी आत्मा प्राप्षहोनेको 
योग्य नही, एसा कैसे कहतेहो ॥ उ ० ॥ यदपि इन्द जनकादिकों 
को बाद्यसेन्यासका अभाव होने से मीआआत्मलाभ भया है यहतेरां 
कथन सत्य हेःतथापि संन्यासनाम सर्व क सम्यकू त्यागकाहे 1 


दतीयमुएडके दि तीयखेण्डः । सद: 


<. संघ्राप्यैनखषयो ज्ञानठप्ताः कतास्मारो वीतरागा 
श्रशाम्ताः। ते सर्व्वज्ञं सर्व्वतः प्राप्य धीरा युङ्कात्मानःः 


सर्व्वमेवाविशन्ति ॥ ५।५८॥ 
प्मोर तिनजनकदिकोको ममतास्पद ओर अर्हंतास्पदचिषे सम्य 
.. क्‌. वेराग्य होनेसे अन्तरका संन्यास विव्यमानहीथां । ओर बाह्य 
का लिंगं (चिह संन्यास ) सो श्रुति करके कहनेको इच्छित नहीं । 
शरर्थात्‌ वद्य चिह्ः ( सन्यास >) का श्चुतिको यह नही, क्योंकि 
: तलिद्धंधस्मंकारणम्‌? { लिंग ( बाह्य चिहू ) जहे सो धम्मका. 
कारण-नंही ¡ यह सुषरतिका परमाणहे ताते] रहित ज्ञानरूप तपसे 
भी भरपंहोनेको योग्य नही! ओर ५एतेरुपायैवेतते यस्तु विद्ध॑स्त- 
, स्यैष आतमा विशते ब्रह्मधाम ° ¦ जो विद्वान्‌ उक्र उपायोसे प्रथल्ल 
` .करताहै तिसतका यह आत्मा ब्रह्मधाम के अथं सम्यक्‌ पवेश्‌ करता 
` हैः जो विद्यान्‌ तंत्परहु्मा इन वल, अप्रमाद, स्याग ओर ज्ञान. 
रूप उपायो. से भलीप्रकार यल्ल करता हे तिस विद्रानूका चह 
, (वुद्धिविशिष्ट ) -आला ब्रह्मरूप धाम धिषे ( कि जहका गया 
` पुनः नहीं आवता ) सम्यक्‌ प्रवेश करताहै ( समुद्रम नदीवत्‌). 
` इत्यभिप्रायः ॥.४।.५७ ॥ ध 
, : हे सोस्य | भ० ॥ विदान्‌ नद्यके विपे किलप्रकार पवेशको कर- 
तेह 1 उ 2-॥4संप्राप्येनमरषयो ज्ञानवृष्ताः कृतात्मानो वीतरागाः 
., प्रशान्ताः { {षिल्लोग इसको जानके ज्ञान से ठृ्तटुये सिद्धभयेः 
- आरात्मावाले हुये रागादि दोषोंसे रहित जितेन्द्रिय भये है जो पर 
मारमाके दश्वैनवाले ऋषिलोग इसः(अपने याप } आत्माको जान. 
 -क.तिसही ज्ञानसेवृषटुये, कुच शरीरी इद्धि क्षयके कारण जेः ` 
. : बीह्यकी तिके साधन तिगसे नदी, ओर परसास्मकते स्वसूप-से 
-:` शी सिद्धभये श्रास्ावालेटये रागदेषादि -दोषसे रहित भितिन्दिय 
` हये ओरं तेसव्धज्लं सन्तः प्ाप्यधीरा युक्चात्मानः सर्ववैभेवा 
विश्वन्ति 7. + तोः अत्यन्त.-विवेकी . निस्य : चित्तकी ; एकायताके 


१, 


र = 1 
लषः । ५ स्ुरुडक.उपनिषद्‌ | 
~. 6 {ण <~ ध 
ˆ वेदान्तंविज्लीनसुनिश्चि्तथाः स्न्यासयागायतयः 
शेसंसवाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले पराखताः परि- 
शुच्यन्ति सव्वं ॥ ६। ५९ ॥  - 
स्वभाववाले पुरषं स्वैव्वापैक अषेत.नहयको सत्वैव पायके सर्व्वं 
के अर्थ भ्रवेशको कर्ते ह सो अत्यन्त विवेक्ल योग करके 
निस्य विक्षेपे रहितं चिन्तक पकाया क स्वभावा अतम 
वेत्ता पुरुष आकाहवत्‌ सवेव्यापक.अदैतह्यको छख उपाधि सि 
परिच्छिन्न कू देशसे सही पावते, किन्तु, सवत्र पाय के शरीर 
के पतनहुये भी सवके विषे भ्वेश्‌ करतेहे । अथात्‌ पटे घटके बदा. 
काशवत्‌ उपाभिञ्त परिव्डेदको-खोडत हँ । इसभकार ब्रह्मवेत्ता 
बह्मरूप्‌ घामके ताह पवेश करतेहे ॥ इति सावाथैः ५। ५८ ॥ 
हे सोस्य ! 4 वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथः संन्यासयोगाद्‌ ् 
यः शुद्ध्तत्वाः 1 । वेदान्तसे जानेत विज्ञानके अथके निश्चयवाले 
हये सन्यास योगसे यतिहं ओर्‌ शुद्ध चित्तवाले है ४ पुरूष वेदा. । 
न्तश्वाख से उसपञ्चभये विज्ञानके, परभात्माके जानने योभय, ५ 
को निश्चय क्रमेवालेहे, ओर्‌ -सं्ैकदे परित्यागपूयैक कैः 
नहनिष्ठतारूप सन्यास योगकरके परयल्ल करने के स्वभाववाज्ञे' . 
यतिह , सैन्यास योग क्रमे शुद्धचित्तवाले हें ^ ति नह्मलोकेषु. 
परान्तकाले परास्ताः परिसुच्यस्ति सव्व {सो सवै परान्तकाल 
धिषे पराश्तहुये सवै गेरले सुक होतेह \. सो सर्वं परान्तकाल बिषेः 
अथीत्‌ [ संसारी पुरषेका' जो मरणकाले (सो परान्त काल हे। 
ॐर्‌ तिनके अपेक्षा सुसु्ुओकां संसारके अन्त विषेजो चर्म. 
देहे परिस्यागका काह ( अथौत्‌ सुञुष्युका इस श्य शरीर 
के स्यागके समकाल ससार का अन्त हे, व्यो क्ति पुनः उसः 
क्ण ससार नहा» ताते उक्ता सुसु का जो चरम देह के, 
स्याम क कष हे )सौ परान्तकालं ड, विस परान्तकाल्ल नरिषे ]. 
, मह्प लोकविषे अथात्‌. ८ यह जो -्ह्मलोक को बहुवचनः 


= 


त॒तीयद्ण्डके दितीयखर्डः । सपू 


गतोः कालाः पञ्चदशप्रतिष्ठाः देवाश्च सर्व्वं प्रतिः 
-देवतास्‌ं ।.कभ्मौशिं विज्ञानमयश्च आतमा परेऽव्यये; ` 
. संब एकीभवन्ति ॥ ७ ।.६०॥ १ 
- ह सीं ) यां साध॑नं का बहुत होने से, जो ब्रह्मरूप लीक एक है 


-तोभी अनेकवत्‌ देखते हे अर पाते हे एतदथ बहुवचन है । ` ` 
, परनतुः.-जद्यलोकैष इस;शब्दंका अर्थ हमनिषेः हे { जीवतेहयेही . 
` धरम ओरं सरखधमरहित नद्यै आमा जिनका रेते, परासरतः 
हये 'लवैओरं से -दपकेके निषीशवत्‌ अथौत्‌ [ दीप्रकको.वसती के' 
, किये.अवच्छदके ध्वंसं होने से जिस्धर्कार तेज के सोभन्यभावं 
की पतिहोती हैः तेस इनं अत्मक्ञानी पुरग को उपाधिकै किये. 
` अवच्छेदक ध्वंस होने सें चेतन्यके सासान्यभावकी भा्तिहोती हे] 
` ओर (षंटके ध्वंस हुये) घंटाकाशवत्‌ सुक्रहौताहे । बरं गमनकरनेः 
-यीग्धः अन्यदेशं (-लोक-वा.देहं ›) को-अपेद्तारकैरते नही, क्योकि 
` व्पदंयथानदश्येतं तथज्ञानविर्दगतिः? अंनध्वगाश्चध्वसपारयिः-ः 
ष्णवंःइतिः जसे अआकाशविषे पक्षियोकाः-ओरं जल्विषे जलं चः 
रोका पाद (खोजः) नहीं शयाजीता ह+ तेसेदी ज्ञानी पएर्षोकी 
गति हे अर संसार्‌ के मीगकिं पार ( संमाति) होने की इच्छाः 
.. वालि पुरषं नही गसनकरनेवाले हते हे 1 फेसा शति मोर स्मृति" 
„ करी परमार है तति [यहा तकं से भी मोषं कहने कों योग्यहे,. पेताः ` 
हते है से देशंकरके परिष्डिन्.जो सो भारक 










ब्रह्य हायं तव सन्त .दव्यवद्‌' ` 
सावयव अनित्य ओरं किर्या 





 तिलकी भाक्िभी देशकरक.पिश्ि्न होमे योग्यं नही ॥६।१.९॥ 
हे सौम्य {जह्यवेततां पुरंष जो है सो अविया आदिकं संसारके 


0 


८६ मुण्डक उपरिपद्‌ । 
बन्धनकी निवत्तिरूप मोक्की इच्छा करते है, कार्यरूप मोक्ष की 


नही करते । किंवा गताः कला; पञ्चदशुप्रति्ठदेवाण्च सर्व्व प्रति. 


न ‰, 


देवतासु! { पचदश कला लयको भातहोती ह छर्‌ सवं देवताध्रति 
देवताको प्रा्षहोते है! मोक्षकाल विपे जो देह की चारम्भ करने 
वाली भ्रणादि पन्द्रह संख्यावाली कला पशनडपनिपद्रूप इस 
उपनिषद्‌ के बाह्मणएभाग के चट पश्च विपे कही हे सो अपने २ 
क्ारणविषे लयको प्रा्होती है । ओर देहके अधित चक्षुरादि. 
क कारणविषे स्थित जे इन्द्रयाधिष्ठता देवता सो सूच्यादिक 
अति देवताविवे पाध होते द । ओर ¶ कम्मौणि विक्ञानमयश्च 
आत्मा परेऽ्यये सबैपकीमवन्ति † किम ओर विज्ञानमय (इुष्धि- 
विशिष्ट) आस्मापर अञ्ययविषे सवै एकताको पावते है जोशुस॒श्च 
के किये क्म है, तिन मँ से फलके आरस्भ करनेन ( भारब्धल्प 
क्र्मोको उपभोगसेही क्षीण होना है, ताते तिनको खोडफे यहां 
अवशेष रहे जे फलके आरस्भसे रहित ( संचित कम है तिनका 
महण हे । छीर आत्मा जो हैसो अविद्या सेरचित बुद्धि आदिक 
ंपाधिको अपना खरूप मान के जलादिकं विषे सूय्योदिकों के 
भरतिविम्बवत्‌ तिसही विज्ञानमय स्वरूपके साथ इस देहके द्‌ 
निचे प्रवेशको पाया है । क्योकि कंभैका उस विज्ञानमय वुद्धि फे 
ताई फलदेने के अथै होना है ताते, एतदथ आत्मा विल्लानमय 
कहा जाता है ) कम र विज्ञानमय आत्मा, सो यह सवै उपा- 
विकी निवृत्ति से, सत्य, पर+अव्यय+अश्चर आकाशतुस्य अजन्मा; 
अजर^अमरः, अकाये+अकारण्‌, अन्तररहित, बाह्ररहित,अपधैत, 
शिव ओर शान्तब्रह्मविषेजलादिक आधारकेदूरहोने से जलादिकं 
विषे सुय्योदिकों के घतिविम्बवत्‌ ओर घटादिकं के अभाव भये. 
। व ५७।६०॥ 
सति दथ ॥ न्दमानाः समुदरेऽस्तङ्गच्छम्ति नामरू. 
व ९ गङ्गा्ादेक ) नदियां बहतीहुई ( समुदको 
- पूयके ) नामरूपको स्यागके समुद्र विषे अस्तता (अभेदता) को 


* षु ) ~~ 
५ तृतीयम॒ण्डके द्वितीयखण्डः । --- ` ८७ 


यथानः स्यन्दमानाः ससद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामसूपे 
विहाय । तथा विदाज्ञासरूपाष्टिसुक्कः परात्परम्पुरुषमुपाते 
दिष्यम्‌ ॥ ८ \ ६१॥ 

स यो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति नास्थान्ह्य- 
चित्ते मवति । तरति शोकं तरति पाप्मान गुदा्रन्थिभ्यो 


विम॒छ्छोऽमतो भवति ॥ ९ ।६२॥ 
भरंसहोती है 4 तथा विदयान्नानरूपाष्िङक्तः पराद्परभ्पुरुषमुपैति ` 
दिव्यम्‌ † । तैसे विद्वान्‌ (आत्मन्नानी अविव्यारृत) नामं मोर रूप 
से ( भलीभ्रकार ) सुक्र हमा ( पूवं कहे पकार अक्षररूप) परसे 
पर दिभ्य ( उक्र लक्षणवाते ) पुरुष को पावता हे ॥ इतिवेदा- - 
चुशसनम्‌ ॥ ८ । ६११ 

हे सौम्य ! ॥ शुका ॥ ननु, मोक्षविषेअनेक विच प्रसिद्धै, एतं- 
दर्थं बह्मवेत्ताभी पचङ्घेशों के मध्य फिसी एकङ्ेशकरके, ओरवाद्‌ 
निवे अन्यवादी करके किये विघसे मरणको पायाह अन्य गति 
को पातरेगा ब्रह्मको नदीं ॥ स ० 1 यह कहना तेरा बने नही, क्योकि 
विद्यासेही सवै प्रतिबन्धोका अभाव करते हे ताते चर मोक्ष जो 
है सो केवल आवि्यारूप परतिबन्धवाला हे अन्य प्रतिबन्धवाला 
हे नदी, क्योकि मोक्च निव्ये तातते ओर आर्मरूपहै तते। एतदर्थं 

थो हवै तत्परमं बह्म वेद्‌ बहयैव भवति {सो जो कोई एकलोक 
विषे भसिद्ध.-.तिस परमनह्यको जानता हे सो बह्मही होता है ! 
सो जो कोई एक लोक रिषे परसिद्ध क्तिस परमन्रह्यको साक्षात्‌ 
भही ही, इसप्रकार `असेदतासरे जानता है; सो अन्य गति को 
पावता नदीं, स्योङि देवताश्नों की भी इसकी बह्मध्रापतिकेः विषे 
विघकरनेकी सामथ्यं नही, क्यो येह नानी देवता आदिः सवे 
कारमां होता है श्लानीसात्मेव मेमतम्‌? एतदथ ब्रह्मकाजान- 
नेवाला विद्धान्‌ ब्रह्मही हौ ताह । ओरं ¶नास्याब्रह्मवित्कुले भवति! 
{इसके ंलंबिभे अब्रह्मवित्‌ होता नहीं । { इसविद्ानके ल (शिष्य 


१. - मुण्डक उपनिषद्‌ । 


, तदेतदचाऽभ्ुक्घ क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 
स्वयं जुहते एकर्षिश्द्यम्तस्तेषमिवेतः ब्रहमवियां वदे 
शिरोघ्रतं विधथिव्यैस्तुचीखंम्‌ ॥ १५ । ६३ ॥ 

परस्परा ) विषे अब्रह्मवित्‌ (ब्रह्मका नजाननेवाला ) होता नदी। 
पनीर ।तरतति शोकं तरति पाप्मानं शुहान्थिभ्योविसुकरोऽष्टतो भव- 


ति ° { शोकको तरता, पापको तरवा है गुहारूप भन्थिसे सुक्र- 
हास्त होता हे ¦ वा यह आमवत्ता जीवताहुत्ाही अनेक 
इषवस्तुर वियोगरूप निभित्तसे भये जे मनक संतापरूप शोकं 
तिनसे तरता (कटतप) हे, ओर घमं अधसै नामक पापसेभी .तरता 
ह, छर गुहा (बुद्धि) रूप यन्थिसोभी सूक्रहुआ अश्रृतरूप होत 
&-॥ यह ८ भिद्यते हद्यचन्थिः इत्यादि इसही विषे पू घति 
पादन कियाहै ॥ इति सिद्धम ॥ ६ । ६२॥ . 

` हे सोभ्य ! अव बरह्मविष्याके दानकी विधिक्े देखावने से, इर 
उपनिषदृकी समासि करते है, । तदेतद चाऽभ्युक्ंकषियावन्तः श्रो 
त्रियानह्यनिष्ठाः °; { सो यह मन्त्रने कहा है, क्रियावाले श्रोश्रिः 
्रह्मनिष.\ सो यड वि्याके दानका विधान इस भन्ने कहा हे, ` 
जो शाखउक्रं क्के अनु्ठानरूप क्रियावाले ओर भोत्रिय, अर्थात्‌ 
अपर जहाकीं विद्याविषे कुशलैः ओर रह्मन अथात्‌ परह्य 
जिज्ञासावाले हे 1 ओर {^ स्वयं जुहते एकषि धद्धयन्तस्तेषामेवै- 
ता ब्रहमविवयां वदेत श्रद्धावान्‌ हये आप एकर्विनामवाले अग्नि ‡ 
के अथं ह्वनकरते हेः तिनसेस्कारयुक्त चित्तवाते अधिकारीरूपपु- , 
स्षके अथी इस हवियाको कहना । ओर { शिरो्नतं विधिवदै- 
स्तुचीणैम्‌  शिरो्त जिन्होनि विधिके अनुसार किया! मस्तक 1 
विषे अग्निके धारणएकरनेरूप अयवैएवेदयिषे परसिद्ध जे शिरोनत ` 
हे सो.जिन्होने शाखउक्र विधिके अनुसार कियाहे तिनके्र्थही 
इस ब्रह्मवि्याको कहना ॥ १०।६३॥ १५ ५ 


1 ॥ 


दे सोम्यं] (तदेतःसस्यश्चषिरङ्र, परोचाच शचैतददी 
द स्य } (तकितत्सस्यश्ुषिरङ्गिराः, पुरोवाच नेती त्रो 


तती्यसुडकेदवितीलर्डः।  ,, , ८६ " 


तदेतंत्सत्यमेषिरङ्गिरा पुरोवाच मैतद ची. बतो- 





थः ३५ 


देति ठतीयमुरुडक . दितीयखए्डः ॥ 





` ऽधीते". {तिस . इस. सत्यको पूव अह्र मुनीश्वर -कहताभया, 
इंस.चतके आचरण से अध्ययन करताभी नही! तिस इस अक्षर 
`` नाभवाने पुरंषशूप सत्यको पूवं अङ्किरा नामक भुनीर्वर, विधिः 
` बतुःसमीप प्राप्तमये अर पशनकर्तोश्‌ निक नामवासे छऋ्षिंके अथं 
उकहताभधा । इसपर अन्य श्आाचायेभी तिसहीःपरकोर से मोक्षके 
‡ अर्थःत्रिधिवत्‌ समीप प्रौततभये मोक्षार्थी सुभुल्ुके अथः कहै । ओर 
इस भनधको. बते ञाचरणःसे-रहित पुरुष अध्यन कररता भी 
` नदीं ओर जिसकरके तके आचरणवालेकी विया -संस्कारयुक्र 
. हरं फलके अर्थ होतीं हे, एतदथ बतरहितं पुरुष इसथन्थके.खध्य- 
-यनयाग्य नहीं है.। इसप्रकार समाप्तम ज ब्रह्मविद्या, सो जिन 
` बह्ादिकों से परम्पराक्रमसे सम्यक्‌ पातम हे । { नमःपरसचछषि- 
- यो. नमः प्ररमच्छषिभ्यः 1 { तिन प्ररम ऋषियों के अथ नर्सस्कार 
` हे ओर्‌ जे नह्माडिकपरमनह्मको.साक्चात्‌ नानतेभये; सो.परमच्छषिं 
द । तिन परमछछषियों फे अर्थं पुनः भी नमस्कार है. यहा दोत्रार 
\: जो नमस्कारको कथन हे सो अत्यन्तं आदर के अथेःहे। ओर ग्रह 
\. देतीयमुरडक ओर उपतिषद्की समाति के अथं हे ॥९१।.६४ ४ 


इति यएडकडवनिंषदगत तृतीयसुगडकके द्वितीयखण्डकी 

५  ' -भाषादीका समाप्त ॥ .* `... 

` ~ ॐ ब्रह्मानन्दं परमसखदं केवलं ज्ञानमृति न्द्रातीतं 
गगनसदृशं वंचरमस्याटिलंष्यम्‌॥ स्कं नित्य विमलमचलं 

<-स्वधीसाक्षिमर्तभावातीतंन्निगररहितसद्‌ गरतन्नसामि॥ 








1  किक्ञापन्‌। 
- नीचे विते हए उपनिषदों का भपीका राय १८५ 
बहू जालिमरिंह साहव, पोरटमारर जनरल रियिसत म्बा 
` लियर ने वड योग्यता से क्रिया है ¡ इन उपनिषदों मँ पिले 
मूल, किरं पदच्येद, बाई चोर संसत यन्धय शर दाहनं 
शोर पदार्थ-मावाथ-द्ापा गया है । जिन्दं संस्छृतकी यो 
“` ग्यता कम्‌ ह, जो मन्त का पूरा २ अथं समर न सक्ते हो, 
` उनके लिये यह निम्नलिखित उपनिषद्‌ अतीव उपयोगी ह । 
ईशावास्य उपनिषद्‌--सरीक 1 एष्ठसंख्या ३६; मूल्य =} , 
हतेेयोपनिपद्‌--सटीक । पृष्ठसंख्या ५४ पूर्व &}॥ ~ 
कटवह्ली उपनिपद्‌--तरीकं 1 पृष्ठसंख्या १६०; मूल्य) ` 
`" केनउपनिपद्‌-सरटीक़ । पृष्ठस्य ४४ मूत्य =] 
छान्दोग्योपनिपद्‌--सरीक । जसे सामवेद गान करके पढ़ा 
-' जाता हैः वेसे दी यह्‌ छन्दोग्योपनिषद्‌ भी गाकर पढ़ा जाता है । 
बह बाहम-फल-स्वगौदिक--को देता है श्नौर यह्‌ बद्यज्ञान उत्पन्न 
` करके जीवात्मा को श्नजर-ग्रमर. बना देता है एवं जीव श्रौर ईश्वर 
. क भेद्‌ को हटाकर दोनो को देव्य कर देता है । इसमे पदिल्ते 
` सूल, फिर पदच्छेद, बाई श्रोर श्रन्वय, दाहिनी श्नोर शब्दो का 
- अथ श्र सब से नीचे भावाथ दिया गया है । पृष्ठसंख्या 
| स्वन मूल्य सा) 9 
` . तैत्तिरियोपनिषद्‌-संटीक । पृष्ठसंख्या १२४ मूल्य ॥-). 
` प्ररनोपनिषद्‌-सरीक। पृष्ठसंख्या ९४; सूल्य {=} 
मारदूयऽपनिषद्‌--सटीक पृष्ठसंख्या २०५ सूर्य =) 
` शुरडकोयनिषेद्‌--सटीक । पृष्ठसंख्या ३० मूलय 1) 
म मिलने का पताः- ` 
मेनेजर, नवलक्शोर प्रेस, लखन, ,. 
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लखनऊ के सुप्रसिदध * नवलकिशोर प्रेस ' । 
के 
लीव लिखे हए उपनिषद्‌ मी अवश्य देखिये । 


नीचे लिखे हुए उपनिषद का भाषा टीका राय बहादुर बद्‌ 
नालिमसिह साहव, पोस्टमास्टर. जनरल -रियासत्त ग्वालियर ने 
बडी योग्यता से किया है । इन उपनिषदों मेँ पहिले परूल, करि 
पदच्येद, बाई शरोर सस्त श्न्वय रौर दानी रोर पदाषै- 
भावाथै-ापा गया है । निन्द सेस्छृत की योग्यता कम हो, नो 
मन्तं का पूरा २ अथै समम्‌ न सकते हो उनके लिए यष्टु निश्र 
लिखित उपनिषद्‌ तीव उपयोगी द । ~ 
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